मानेन पीयूष 


( भाग- एक ). 


"श्रीगुरवे नम:* 


प्रकरण पृष्ठाङ्क 
१-मङ्गलाचरणके श्लोक २४८ 
२-धाषाका मङ्गलाचरण ४८७ 
३-देववन्दना ४८-६९ 
४- श्रीगुरुबन्दना ६९-९६ 
५-श्रीपहिसुरवन्दना ९६-९७ 
६-श्रीसन्तसमाज एवं सन्तवन्दना ९७-१२९ 
७-खलबन्दना १२१०५७५८ 
८-सन्त-असन्त ( सुसंग-कुसंग, गुण-दोष) 
नन्दना रिट दरे 
९-कार्पण्ययुक्तबन्दना १७३-२३६ 
१० -केविवन्दना 


छ मं० 
अपण २०५ 
रे, १०५ 


ए दी छै 


अ० दी० चर 


अण रा० 
अमर 
अलङ्कार- म? 


च राण 
रन 


अयोध्याकाण्ड, अध्याव 
अलङ्कारमञ्जुषा; अयोध्याकाण्डका 
मङ्गलाचरण 

अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या 
उसकी चौपाई 

अयोध्साकाण्डका दोहा २०५ या 
उसको चौपाई 
मानस-अभिप्रायदोपक 
मानस-अभिप्रायदीपकचक्षु (श्री- 
जानकीशरणजी ) 

अध्यात्मरामायण 

औअमरसिंहकृत ' अपरकोश्‌' 
लाला भगबानदीनजीरचित 

' अलङ्कारमञ्जूषा ' 

आनन्दसमाथण 

अरण्यकाण्ड 

अरण्यक्राण्डका दूसरा दोही या 
उसकी चौपाई 

इस नामका एक दैनिक पत्र 
उत्तरकाण्ड; उत्तरखण्ड (पुराणों- 
का); उत्तरार्ध, उपनिषद्‌ 
(प्रसंगानुकूल लगा लँ) । 


इस भागमे आये हुए प्रकरणोंकी सूची 


२३६ २४४ 


संकेताक्षर 


प्रकरण पृष्ठाङ्क 
११-समष्ट्रिवन्दमा ए४४ड--२६० 
१ २- श्रीसीताराम-धाम-रूप-परिकर-वन्दना २६०--३०२ 
१३-श्रीरामनामवन्दना ३०३-४२७ 
१४-निज कार्पण्य तथा श्रीरामगुणवर्णन ४२८-४४९ 
१५-मानसकी परम्परा ४४९-४६१ 
१६- श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन ४६१-४९० 
१७- प्रीगमनाम और श्रीरामचरितकी एकता ४८८-४९० 
१८-पानेसका अबतार, 
कथा-प्रमन्धका 'अथ' | Se गाळ 


१९-मानस-प्वकरण ५१४-६६८ 


विवरणं 


ठ० ११५, उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी 
७. ११५ | चौपाई 

क? कविताकलौ 

क० ७ केवितावलीका उत्तरकाण्ड 
कल्याण गीताप्रेस, गोरखपुरका मासिक पत्र 


श्रीकरुणासिंधुजी | महाराज करुणासिंधुजीकी 
'आनन्दलहरी' टोका जो सं० 
१८७८ में रची गयी और नवल- 
किशोरप्रेससे बैजनाथजीकी टीका- 
से पहले प्रकाशित हुई । 

कठ (कठोप०) कठोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय 


क्ररु० | महन्त श्री १०८ रामचरणदासजी 


१.२.२० द्वितीय वल्लौ श्रुति २० 

का०, १७०४ काशिराजके यहाँकी सं० १७०४ 
की लिखी पोथी 

काष्ठजिहस्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ- 
स्वामोजी 

कि? किष्किन्धाकाण्ड 

कि मंर किष्किन्धाकाण्ड मङ्गलाचरण 

करेन ३.१२ केनोपनिषद्‌ तृतीय खण्ड श्रुति१२ 

को० रा] कोदौराभजीका गुटका 

खर्रा पं] रामकुमारजीके प्रथमावस्थाके 


(१३) 


संकेताक्षर विवरण 

लिखे हुए टिप्पण 
` - गणपति उपाध्याय उनकी मानसतत्त्वप्रकाश-शंकावली 

गोंय 

गीता श्रीमद्धगवदीता 

गौडजी, प्रोफेसर श्रीरामदास गौड़, एम्‌० 
एस्‌० सी० (स्वर्गीय) 

(श्री) चक्रजी महात्मा श्रोसुदर्शनसिंहजी (श्री- 
चक्र), सम्पादक ' सङ्कीर्तन ', 
“मानसमणि' 

च चौपाई ( अधांली ) 

छ० लाला छंक्कनलालजीकौ पोथी 

छाँ० ३.१३.७. छान्दोग्योपनिषंदू अध्यायं ३ खण्ड 
१३ श्रुति ७ 

जाबालो० जाबालोपनिषद्‌ 

टिप्पणी पं० श्रौरामकुमारजीके हस्तलिखित 
कथाके लिये तैयार किये हुए 
टिप्पण जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्त- 
जो ( श्रीरामनगरलीलाकै व्यास) 
सै प्राप्त हुए। 

तु० पर तुलसीपन्न मासिक पत्रिका जो सं० 


१९७७ तक महात्मा श्रीबालकराम 
विनायकजीके सम्पादकत्वमें श्री- 
अयोध्याजीसे निकली और फिर 
मानस-पीयूषमें सम्मिलित हो गयी 
तैत्ति (तै०)२.४ तैक्तिरीयोपनिषद्‌ बल्ली २ 
अनुखाक ४ 
तैत्तिरीय शिक्षोपनिषद्‌ 
महामहोपाध्याय श्रीसुधाकर 
द्विवेदीजी 
लाला श्रीभगवानदीन साहित्यज्ञ 
हिंदीके लेकचरार, हिंदूविश्‍व- 
विद्यालय, काशी, जिनकी ' भक्ति 
भवानी' ' श्रोरामचरणचिहृ ' और 
' अलङ्कारमञ्जुषा' आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं और जो ना० प्र० सभा- 
के एक मुख्य सदस्य थे। 
दो? दोहा; दोहावली 
दो० १५९ दोहावलीका 


तैत्ति० शिक्षोप० 
द्विवेदीजी 


दीनजी 


१५९वाँ दोहा 


संकेताक्षर विवरण 
नं० प०,( श्री)नंगे | बाबा श्रीअवधविहारीदासजी, 
परमहंसजी बाँधगुफा, प्रयाग 


ना5प्र०स०,ना०प्र० नागरीप्रचारिंणीसभाका मूल पाठ 

नोट-इससे पं० रामकुमारजीके अतिरिक्त अन्य 
महानुभावोंके विशेष भाव तथा संपादकीय 
विचार सूचित किये गये हैं। जो भाव जिस 
महानुभावके हैं उनका नाम कोष्ठकमें दे दिया 
गया है। जहाँ किसीका नाम नहीं है वह 
प्राय: संपादकीय टिप्पण हैं! 


पं० | श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके ' भाव- 

पंजाबीजी प्रकाश' टीकाके भाव। यह टीका 
भी १८७८ वि० में तैयार हुई और 
सन्‌ १९०१ में प्रकाशित हुई। 

प० पुर पद्मपुराण 

प० पुष उ० पद्मपुराण उत्तरखण्ड 


पां], पाँडरेजी मुं रोशनलालकी टीका जिसमें 
पं० ख्रीरामबछशा पांडेजी रामायणीके 


भाव हैं। 
पा० गीर पाण्डबगीता 
पार पाणिनिव्याकरण 
पू० पूर्वार्ध रा पूर्व 


प्र०सं०( मारपौ० मानसपीयूष प्रथम संस्करण 


प्र सं०) प्रेम-संदेश एक मासिक पत्रिका 

बा० ३; १.३ बालकाण्डका दोहा ३ या उसको 
चौपाई 

बाहुकं श्रीह नुमानबाहुर्क 

वि०, बिनय विनयपत्रिकाका मद 


खै० सं०, वैगग्यसं> वैराग्यसंदौपिनी 


च्यासजी पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी ( श्री- 
जानकीघाट; ग्रीअयोध्याजी ) 

ब्रह्मवें० पु० ब्रहमवैवर्तपुराण 

भकतमाल श्रीनाभास्वामीरचित भकतमाल 

भटजी पं० रापेश्वरभट्टजीकी टीका 


भगवद्गुणदर्पण-] बैजनाथजीकी टीकामें भगवद्‌- 


भ० शु० द० | गुणदर्पण ग्रन्थके उद्धूत श्लोक 
श्रीभगवद्गुणदर्पण श्रीविष्णुसह्रनामपर श्रीभगवद्‌- 
भाष्य गुणदर्पणभाष्यं 

भा० दार श्रीभागवर्तदासजीकी पोथी 


(१४) 


संकेताक्षर खिव 

भा० स्क० श्रीमद्भागवत स्कन्ध 

भक्तिरसब्रोधिनी- श्रीप्रियादासजीकृत गोस्वामी श्री- 

टोका नाभाजीकृत भक्तमालको टीकां 
कवित्तोंमे 

मं० मङ्गलाचरण 

मं० श्लो? मङ्गलाचरणका श्लोक 

मं» सी? मक्कलाचरणका सोरठा 

मनु० मनुस्मृति 

महारा० महारामायणके अध्याय और शलोक 

महाभा० महाभारत 


महाभा० शां० चर महाभारत शाम्तिपर्स 

(डॉक्टर) माता- उनकी रची हुई ' तुलसीदास ' 
प्रसाद गुप्त नामक पुस्तक 

मा० अ० दी मानस-अभिप्रायदीपक 

मा० त० वि संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजीकरो 
बालकाण्डकी टीका 

काशीजीके बाबा रघुनाथदास- 
(रामसनेही-) कृत टीका 
*“पानसपजिका ' ( महामहोपाध्याय 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजौ तथा 
साहित्योपाध्याय श्रीसूर्यप्रसाद मिश्र- 
द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका 
जो काशीजीसे लगभग सं०१९७० 
तक निकली) 

मानसराजहंस श्रोविजयानन्दजीँ 
त्रिपाठी-(काशी-)की रचित 
मानस-प्रकरणको टीका | 

बाबा श्रौजानकीदासजी महाराज, 
श्रीअयोध्याजीको प्रसिद्ध बाल- 
काएडके आंदिके ४३ दोहोंकी टीका 
' पानसपारिंचारिका '। बाबा माधो- 
दासजी इम्हींके शिष्य थे। श्री- 
अयीध्याजीके रापायणियोंकी 
परम्परा इन्हींसे चली | 

एक मासिक पत्रिका जो ' रामचन' 
जिला सतनासे निकलती है । 

पं श्रीशिवलाल पाउकजीविरक्धित 
“मानसमयंक' कौ बाबू इन्द्रदेव- 
नारायणसिंहजीकृत टीका और मूल । 


मानसदीपिका 


माठ पठ 
मा० पत्रिका 


मानस-प्रसंग 
मा० प्रसंग 


माओ प्रण 


मानसमणि 


मा? मर 


संकेताक्षर विवरण 

मा० माउ बाबा श्रीजानकोशरण-{स्नेहलता- ) 
जीकृत्त मानसमार्तण्ड नामक 
खालकाण्डके प्रथम ४३ दोहोंका 
तिलक जो देस-बारह वर्ष हुए 
छपा था! 

मानसरहस्य यह अलंकारोंकी एक छोरी 
पुस्तिका थी | 

मानसाङ्क गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 
मानसका प्रथम संस्करण (रीका- 
सहित) जो विशेषाडुके रूपमें 
प्रकाशित हुआ था। 

मा० शं० श्रीमन्मानसशंकावली 

मा० स०, मा० सं मनेसेपौयुषको सम्पादक 

मार्क» पुर मार्कण्डेयपुराण 

मिश्रजी पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी साहित्यीपाध्याय 

मुक्तिको मुक्तिकोएनिषद्‌ 


मुण्डक” १.२.१२ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक, 

द्वितीय खण्ड, द्वादश श्रुति 

सजुर्वेदसहिता अध्याय ३१ 

कण्डिका १९ मन्त्र १ 

(पं०) रा० गु० द्वि मिरजापुरनिवासौ साकेतवासी 
प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामगुलामजी 
द्विवेदी । इनके द्वारा संशोधित 
बारह ग्रन्योकि गुटकाके संस्करणॉमें- 
से सं? १९४५ में काशीके छपे 
हुए गुटका तंथा मानसी बन्दन 
पाठकजीकी हस्तलिखित प्रति- 
लिपिमें दिया हुआ पाठ जो पं० 
श्रीरामवल्ल'भाशरणजीके यहाँ है | 

(पं०)रा०चं०शुकल पं० श्रीरामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर 


यजु०३१.१५.१ 


काशी हिन्दूचिश्‍वबिद्यालय 
रा० ता० श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ 
रा उ० ता० प्रोरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
रा० ताऽ भाष्य बाबा श्रीहरिदासाचार्यजी, श्रो- 


जानकीघाट, श्रीअयोध्याजीका 

श्रीगामतापनोयोपनिषदपर भाष्य 
पं७ रामचल्लभा- | श्रीजानकोघाटनिवासी पण्डितजी 
इारणजी, | जो ख्रीमणिरामजीको छावनीके 
पं> रा व० श० | व्यास थे। 


(१५) 


संकेताक्षर विवरण 

रा० बा० दा०, बाबा रघुनाथदासजीकी छात्रनो, 

रामायणीजी श्रीअयोध्याजीके रामायणी श्री- 
रामबालकदासजी (स्राकेतबॉसी) 

रा० प० ' रामायणपरिचर्या' टीका ( श्री- 
काष्टजिहृदेवतोर्थ स्वीमीकृत सं 
१९५५ की छपी) 

रा० प० प० काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायण- 
सिंहजीकृत 'रामायणपरिंचर्या- 
परिशिष्ट ' सं० १९५५ की छपो! 

रा० प्र० श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसाद्‌- 
जीकृत 'रामायणपरिचर्या परि- 
शिष्टप्रकाश' सं० १९५५ का छपा | 

रा पू> ता० श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 

रा० प्रश श» बाबा रामफ्रसादशरणजी (दीन), 
मानसप्रचारक, साकेतवासी 

(वे०शि०)श्री श्रीवृन्दावन हरिदेवमन्दिरके 


रामानुजाचार्यंजी सुप्रसिद्ध वेदान्तशिरोमणि श्री- 

रामानुजाचार्यजी महाराज । 

वैष्णवरत्न अखिलभारतीय श्रीहरि - 
नामयश-संकोर्त्त-सम्मेलन तथा 
श्रीप्रेमाभक्ति-सम्पेलनके प्रवर्तक, 
संचालक तथा श्रीनाभास्वामी- 
रचित भक्तमाल और भक्तिरस- 
बोधिनी टीकाके प्रसिद्ध तिलककार 
साकेतवासी अनन्तश्री सीताराम- 
शरण भगवानप्रसादजी ( श्रोरूप- 
कलाजी), श्रीअयोध्याजी । 

(यां० पुं०) रोशनलाल प्रयागनिवासी श्रोरामबख्श 
पांडेजीके भाव जो मुं० 
रोशनलालजीने लिखकर छपाये 

लं० १०३,७.१०३ लङ्काकाण्डका दोहा १०३ था उसकी 
चौपाई 


श्रीरृूपकलाजी 


लिं० पु० पू०  लिद्भपुराण पूर्वार्ध 

वाल्मी ० वाल्मीकोय रामायण 

बि०, विनय विनयपत्रिक्राक्ता पद 

श्रोजिन्दुजी ब्रह्मचारी संत श्रीबिन्दुजी( साकेत - 
वासी), सम्पादक ' कथामुण्ी', श्री- 
अयोध्याजी | 

बिड रीड श्रीविनायकराब कलि ' नाथक' 


संकेताक्षर विवरण 
पेन्शनर जबलपुर विरचिता 
' विमाथकी टीका' सं० १९७६, दूसरा 
संस्करण | 
वि० पी०, विनयपत्रिकाका ' विनयपौयूष ' 
विनयपीयूष नामक तिलक, सन्‌ १९४७ में 
प्रकाशित 
विश पु० ६.५ विष्युपुराण अंश ६ अध्याय ५ 


वीर, बीरकविजी पं० महाबीरप्रसाद मालवीयकृत 
रीका, जिसमें अलंकारोंको विशेष- 
रूपसे दिखाया है! प्रयागसे सं० 
१९७९ में प्रकाशित हुई । 


चेश भूः वेदान्तभुषण साहित्यरत्न पं० 
वे०भूp पं० च श्रीरामकुमारदासजी, मानसतत्त्यान्वेषी 
कुण दा० रामायणी, ्रीअयोध्याजी 


चैः श्रीबैजनाथदासजीकृत ' मानस- 
भुषण" नामक तिलक प्रथम 
संस्करण १८९० ई० 

बृह०(बुहदा- | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तृतीयाध्याय 


रण्यक) ३.७.१५| सप्तम ब्राह्मण श्रुति १५ 
शं० ना०, मानसमराल स्वर्गीय पं० शाभु- 
शं० चौ० नारायण चौबे, बो० ए०, एल्‌- 


एल्‌० बीर, पुस्तकालयाध्यक्ष काशी 
ना० प्रश सभा। (नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका वै० १९९९ में उनके ' मानस- 
पाठभेद' नामक लेखसे मानस- 
पीयूषके इस संस्करणमें सं०१७२१, 
१७६२, छ०, को० रा० और 
१७०४ के पाठभेद दिये गये हैं) 
(ब्राबु)शण०्सु०दा० जाजू श्यामसुन्दरदासजी, सभापति 
काशीनागरीप्रचारिणीसभाकी रीका 
नागरीप्रचारिणोसभाद्वारा प्रकाशित 
हिन्दी शब्दोंका कोश शब्दसागर 
(प्रथम बृहत्‌ संस्करण) 
शिला जिला रायबरेली, ग्राम पूरे बबुरहा- 
निवासी स्वर्गीय बाबा श्रीहरीदासजी- 
रचित 'शीलावृत्ति' नामक टीका, 
द्वितीय संस्करण सन्‌ १९३५ ३० 
पं०श्रीशुकदेचलाल इनकी रीका जो नवलक्रिशोर- 
प्रेससे प्रकाशित हुई थी, जिसमें 


शाश सा? 


(१६ ) 


पॅशशिश0एटाशिशिशिणिप?॑0ण?0ापापनि----.:क्‍कन---ूळेेूूकब..... 


संकेताक्षर घिघरण संकेताक्षर विवरण 
उन्होंने प्रत्येक दोहेमें केबल आठ के लेख। 
चौपाइयाँ (अर्धालियाँ) रखी और | सु० र० भा सुभाषितरलमाला भाण्डागार 
सब काट-छाँट डाली । सूर मिश्र,मू०प्रशे साहित्योपाध्याय पं० सूर्यप्रसाद 
श्लो० श्लोक मिश्र i काशी | 
शवे० (श्वे० श्व?) शवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
मन्त्र २३ स्के० पुण स्कन्दपुराण 
श्रीभाष्य ब्रहमसूत्रपर भगवान्‌ श्रीरामामुजाचार्य- | स्कं०पु०ना ग स्कन्दपुराण नागरखण्ड उत्तरार्ध 
जीका प्रसिद्ध भाष्य १७६ अ० १७६ 
संर संस्कृत, संहिता, संवत्‌ बाचा हरोदास 'शिला' में देखिये | भाष्यकार 
सर सर्ग श्रीहरिदासाचार्यजी । 
संत उन्मनी टोका मा० त० बि० मैं देखिये हारीत हारीतस्मृतिकार; हारीतस्मृति 
संतर श्रीगुरुसहायलालजी हे हि णे स्मरण रखने योग्य विशेषभाव 
शतपञ्चार्थप्रकाश बाबा सरयूदास-{ श्रीअयोध्याजी- ) अर्थात्‌ 
की नामपरक एक सौ पाँच १७०४,१७२१, इन संवतोंकी हस्तलिखित पोधियोंके 
चौपाइयोंको टीका १७६२ पाठ जो शं० ना० चौबेजीने 
सत्योप० पू० अ० सत्योपाख्यान पूर्वार्ध अध्याय नागरीप्रचारिणी-पत्रिकामें प्रकाशित 
सा० दं साहित्यदर्पण करायें थे | 
सि० कौमुदी १६६९ संवत्‌ १६६१ की हस्तलिखित 
सि० ति ' सिद्धान्ततिलक ' नामकी टोका ब्रालकाण्डको पौथी जो श्रावण- 
पं० श्रीकान्तशरणजी ( अयोध्या) कुञ्ज, श्रीअयोध्याजीमेँ सुरक्षित 
कृत जो श्रीरामलोचनशरणजीते है। इसकी एक प्रतिलिपि हमने 
पुस्तकभण्डार लहरियासरायसे सं० स्वयं लिख ली है जो हमारे पास 
२००१ में प्रकाशित की और जिसका है। इसमें हमने पाठके लेखपर 
छपना तथा प्रकाशन जुलाई १९४७ अपने नोट्स (10128 ) भो दिवे हैं। 
से सुलहनामाद्वारा और पटना हा- | [ ] ( ) कोठ्ठकान्तर्गत लेख प्राय; सम्पादकीय 
कोर्टबेंचके फैसला ता० ११ मई हैं जहाँपर किसीका नाम नहीं दिया 
१९५१ से भी बन्द कर दिया गया। गया है। 
सिद्धान्तदीपिका श्रीबालअलीजी विरचिता (अप्राप्य) | (१) स्मरण रहे कि बालकाण्डमें हमने बालकाण्डका 
सीण्सा०्प्र०प्र० | श्री १०८ महाराज युगलानन्य- सांकेतिक चिहूर 'बा०' अथवा '१' न देकर 


सी०ग० नाम प्रन्प्र शरणजी लक्ष्मणकिला, श्रीअयोध्या- 
सी० नाम प्र०प्र० | जीका ' श्रीसीतारामनाम- प्रताप- 
प्रकाश' नामक नामपरत्सके 


प्रमाणोंका अपूर्व संग्रह । 

सुं० १० सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी 
चौपाई 

सु०द्वि०,सु० द्विवेदी काशीके स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकरजी द्विवेदी | 


( ्री)सुदर्शनसिंहजी मानसमणिमें निकले हुए महात्मा 
श्रीसुदर्शनसिंह- ( श्रीचक्र-) जी- 


बहुत जगह ( बालकाण्डके सातवें दोहेके आगेकी 
संख्या बतानेके लिये) केवल दौहेका नम्बर 
या दोहेकी संख्या और साथ ही बिन्दु बीचमें 
देकर अथवा कोषठकमें अर्धालोका नम्बर दिया 
हैं | जैसे, (३६१ )» दोहा ३६१ या उस दोहे की 
चौपाई । १३ (२), १३.२ वा १३ | २«दोहा १३ 
को दूसरी अर्धाली इत्यादि । 
(२) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, 

लंका और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १, ३, 
३, ४, ५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं । 


(९१७) 
देखते ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठपर उन 


(३) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसको 
चौपाइयोंका नम्बर दिया गया है, जिससे पाठकको 


चौपाइयोंकी व्याख्या है। 


अनेर्घराधव-नारक 

अनैकार्थशब्दमाला 

अभियुक्त सारावली 

अमरकोश 

„ भानुदीक्षितकृत टीका 

अमरविवेकटीका 

अलंकार-मंजुषा 

अवतारमीमांसा 

अवतारसिद्धि 

१० अच्ययकोश 

११ आचारमयूख 

१२ 'आज' (दैनिक पत्र) 

१३ आह्लिकसूत्रावली 

१४ उत्तरामचरिंत 
उपनिषद्‌ 

१५ कठे; १६ केन; 

१७ छान्योग्य; १८ जाबाल; 

१९ तैत्तिरीय; २० तैत्तिरीय 

शिक्षा; २१ बृहदारण्यक; 

२२ ब्रह्म; २३ मुण्डक; २४ 

मुक्तिक; २५ श्रीराम- 

तापनी; २६ श्वेताश्वतर; 

२७ श्रीसीतोपनिषद्‌। 

२८ (क) कविताबली 

(तु० रचनावली) 

२८ कामन्दक 

घर काव्यप्रकाश 

३० किरातार्जुनीय 

३१ कोर्तिसंलापकाव्यक 

३२ कुमारसंभव 

३३ कुवलयानन्द 


नी क$. पु रि रा AU A छी 


७ पदाचस्द्र 

» मैदिनी 

कोश-- 

» औँधरभाषाकोशी 

,, विश्वकोश 

» हिंदी-शब्दसागर 

„ हैमकोश गीता-- 

गुरुगीता 

श्रीमद्धगवद्वीता 

२ पाण्डवगीता 

४३ गीतारहस्य (श्रीबाल- 
गंगाधर तिलक) 

४४ (क) गीतावली 

(तुलसीरचनावली) 

४४ चेन्द्रालोकं 

४५ छन्दप्रभाकर 

४६ तुलसोपत्र 

४७ तुलसी ग्रग्थावलों 
(नार प्रण सर) 

४८ तुलसीरचनाबली ( श्री- 
सीतारामप्रेस काशी) 

४९ (क) देवीभागवत 

४९ दोहावली 

५०दोहावली (लालाभगवान- 

दोनजीकी टीका) 

५१ धर्मसिन्धु 

५२ नाना शास्त्रीकृत प्रति- 

बार्षिक पूजाकथासंग्रह 


५३ निर्णयसिन्धु 


५४ निरुक्ति (विष्णुसहरू 

नामकी श्लोकबद्ध टोका) 

५० नैषध { हर्वकंवि) 

पञ्चदशीं 

परमलघुमञ्जूषा 

पाणिनीय शिक्षा 

पाणिनीय व्याकरण 
पुराण-- 

कालिका 

कूर्म 

गरुड 

चारदीय 

पद्मा 

बृहद्विष्णु 

ब्रह्य 

ब्रह्मवैवर्त 

भविष्योत्तर 

भागवत 

मत्स्य 

महाभारत 

मार्कण्डेय 

विष्णु 

शिव 

स्कन्द 

हरिवंश 

प्रसंगरलाबली 

ग्रसन्नराघवनारक 

ब्रह्मसूत्र 

भक्तमाल ( श्रीनाभा- 


स्वामीकृत) 


ै ८१ भक्तिरसनोधिनी टीका 


८२ भर्तेहरिशतक 
८३ भूषणग्रन्याबली 
८४ भोजप्रबन्धसार 
८५ मन्त्रप्रभाकर 
८६ मनुस्मूगि 
८७ मयूर्‌चित्र 
८८ महाकालसंहित्ा 
८६ महिम्नःस्तोत्र 
(मधुसूदनी 

रीका) 
९० मानस-अभिप्रायदीपक 
९१ मानस- 
अभिष्रायदीपक 
चक्षु 
मानसतत्त्वप्रकाश 
मानसतत्त्वतिवरण 
मानसदीपिका 
मानसपत्रिका 
मानसप्रसंग 
मानसमेणि 
९८ मानसमयङ्क 
९९ मानसमार्तण्ड 
१०५मानसरहस्य 

( अलंकारपुस्तिका) 
१०१ मानससुधा 
१०२ मानसाङ्क 
१०३ मानसागरी 
१०४ माहेश्वरसत्र 
१०५८ मिताक्षरा 
१०६ मुहूर्चचिन्तामणि 


९२ 
९३ 
द्‌ 
९५ 
९६ 
९ 


१७०७ यहरुकल्क्यस्याठ 
१०८ योगवास्कि 
१०९ योगशास्त्र 
११० युगल अष्टयामसेयां 
( श्रीरामटहलदासकृत) 
१११ रघुवंश 
११२ रमेन्द्रसारसंग्रह 
११३ रामचन्द्रिका 
११४ रामसुधा (काइजिह- 
स्वामी} 
„ (क) रामस्तवराज 
रामायण- 
११५ अदभुत 
११६ अध्यात्म 
११७ आनन्द 
११८ आश्चर्य 
११९ महारामायण 
वाल्मीकीय-- 
१२०,, चन्द्रशेखर 
शास्त्रीकी टीका 
१२१,, द्वारकाप्रसाद 
चतुर्वेदीको टोका 
बाल्मीकीय-- 
१२२ ,,रूपनारायण पांडे- 
की टीका 
१२३ ,, रामाभिरामी टीका 
१२४ ,, शिरोमणि टोका 
१२५ संत्योपाख्यान 
१२६ रुद्रयामल अयोध्या- 


( १८) 


माहात्म्य 
१२७ (क) बरवे (तुर 
रचनावली ) 
१२७ वागभट्टालङ्कार 
१२८ बसिष्ठसंहिता 
१२९ विजयदोहावलो 
१२९ (क)विनयमत्रिका 
१३० विष्णुसहस््ननाप- 
भाष्य 
१३१ विहारीसतंसई 
१३२ नैराग्यसंदीपनी 
१३३ बृहते-ज्योतिषसार 
१३४ वृद्धचाणक्य 
१३५ बृहद्विष्णुपुराण 
१३५ (फ) वृद्धपुसुत 
१३५ (ख) बृहदैवज्ञरञ्जन 
१३५ चैद्यरहस्य 
१३६ (क) भावप्रकाश 
१३६ शतदूषणी 
१३७ शाबरभाष्यपर 
श्लोक-वार्त्तिक 
१३८ शार्ङ्ग धर 
१३९ शास्त्रसार 
१४० शिवसंहिता 
१४१ जशैकागम 
१४२ श्रीभाष्य 
श्रीरामघरित- 
मानसको संगृहीत 
कुछ छपी टोकाएँ- 


१४३ श्री १०८ रामचरण 
दास करुणा- 
सिंधुजीकृत 

१४४ श्रीसंतसिह- 

'पंजाबीजीकृत 

१४५ मुं रोशनलालकृत 
( श्रीरीमबरङ्गा पांडेजी) 

१४६ श्रीबैजनाथजीकृत 

१४७ रामायणपरिचर्या, 
परिशिष्ट, प्रकाश 

१४८ बाबा हरीदासजीकृत 

१४९ पं० रामेश्वरभट्टकृत 

१५० विनायकी टीका 

१५१ बाबू शवामसुन्दर- 

दासकृत 

१५० पं० महान्रीरप्रसाद 
मालवौयकृत 

१०२ मानसाङू 

१५३ सिद्धान्ततिलक 

९३ मानसतत्त्वविवरण 
संतें-उन्मनी टोका 
(यह केवल बाल- 
काण्डकी है) | 

५१५४ मानसपरिचारिका 
(यह केवल प्रथम 

४३ दोहोंको है) । 

५५ मोनसपजिका (यह 
केबल प्रथम ६० 
दोहोंकी है) | 


अगि क 


९९ मानसमार्तण्ड (प्रथा 
४३ दोहींकी रीका) 
इत्यादि-इत्यादि 

१५५ श्रुतबोध 

१५६ संगीतमक्तरन्द 

१५७ सतसई (तुलसी? 

१७८ सत्संगविलास 

१५९ सत्योपार्यान 

१६० सरस्वनी-कण्डाभरण 

१६१ सांख्यशास्त्र 

१६२ साहित्यदर्पण 

१६३ सिद्धान्तकौमुदी 

१६४ सिद्धानातेत्वदीपिका 
( श्रीस्वामी बालकृष्ण- 
दासकृत) 

१६५ सिद्धान्त - शिरोमणि 
( श्रीस्वामी- 
भास्कराचार्यकृत) 

१६६ श्रीसोतामन्त्रार्थ 

१६७ श्रीसीतारामनाम- 

प्रतापप्रकाश 

१६८ श्रीसीतामृङ्गारचम्पू 

१६९ सुन्दरीतन्त्र 

दए सुदर्शनसंहिता 

१७१ सुभाषितरत्न भाण्डागार 

१७२ स्तवपञ्चक 

१७३ स्तोतरनावली (गी०प्रै०) 

१७४ हनुमानबाहुक 


कि र “कुछ छ रि: विषयो ; 1 और । ' शब्दोंकी ॥ 0 ] 0 (कुर अनुक्रमणिका छ 

९३६ 1172: 27 227 ener यती re 
विषय हिणय दोहा-चौपाई आदि 
अंगं (काव्यके) ८,६,१०,७--१० अनुष्टुप्‌ छन्द मं० श्लो० १ 
अंजन र्‌ अनुसरना ३.१० 
अन्तर्जप और जिह्वाजप २३.५७ अन्योवित अलंकार ३.१ 
अन्तर्यामीके मूर्त और अपडर २९.२ 

अपूर्त रूप २३,१ अपना दोष कहनेसे 

अन्तर्यामीके चार भेद कु पाप घटता है ४,८ 
अङ्रमातिशयोक्ति मं» सो० १ अमङ्गलं साज २६.१ 
(श्री) अगस्त्यजी ३.३ + „ का कारण 
अग्निके धर्म ६,५ अभ्यास (काव्य) ८४-५ 
अगुण और सगुण २३.१ अमियमूरि (कायाकल्य- 
अज १३.३ का चूर्ण) १२ 
अजामिल २६.७ अमृतके गुण २०.७ 
अणिमा आदि मं० सो० १,२२.४ अमृषा मं० शलो० ६ 
अतद्गुण अलंकार ३.९-१० (श्री) अयोध्या (नाम 
अतिथि ३२.८ मानसे) १६.१ 
अतिपाबन . १०,१ के दो स्वरूप ३५.३ 
अधम शरोर राभसेवासे „ विष्णुचक्रपर 

पवित्र हो जाता है १८.२ बसौ हैं १६.१ 
अधिकारी मं० श्लो०७;९.५--७ » की स्थिति ३५.३ 
अनधिकारी छ » शब्दको व्याख्या १६.१ 
अधिक अभेदरूपक २.१२-१३ „ नित्यसच्चिदानन्द- 
अधिक तद्गपालंकार १.२ रूपिणी ॥ 
' अनन्त नामकी व्युत्पत्ति १९.१ » धाम ३५.३ 

,„ {अनादि अनन्त, „ को (सप्तपुरियोमें 

सादि अनन्त, सादि सान्त) २०,४ विशेषता) ३५.४ 
अवाम १३.३ „ अंशी हैं, (गो- 
अनीह १३.३ लोकादि अंशसे हैँ) १६.१ 
अनु १.१ नोट ३,४१.३ „ में मुक्ति ३५.४ 
अनुकम्पा गुण २४ » निवासी जगनाधरूप १६.२ 
अनुगुण अलंकार ३.१,३.९, ११.२ अरणो 3१ 
अनुजसे भरत, लक्ष्मण या अरण्य 
शत्रुप्रमेसे एक या चारोंका (पुण्य वर्नोके नाम) श्लो० ४ 
प्रसंगानुसार ग्रहण है ४१.५ अरुण कमलसंम नेत्र सो० ३ 
अनुबन्धचतुष्टय मं० श्लो० ७ अरूप | १३.३ 
अनुभाव १,१० अर्चाबिग्रहके 
अनुराग १.१ चार भेद १९.८ 


(२०) 


बिषय दोहा-चौपाई आदि 
अर्थ (समझनेके 
आठ प्रकार) ३०.८ 
„ (शब्द या वाक्यका) शलोक १,९.९ 
,, आधिभौतिक, 
आधिदैविक 
और आध्यात्मिक ३७.६ 
„ अभिधा आदि 
तीन शक्तियौ- 
से होता है ३७,६ 
|; वाच्य, लक्ष्य और 
व्यंग्य ३७.६ 
» छःहैं ३७.९ 
» तीन प्रकारके 
अर्थको दृष्टिसे 
मानसको रचना ३७.६ 
|, (घन-घागादि) 
को शुद्धिके 
छ; उपाय ३७.६ नोट ३ 
० लक एलो० ६-७ 
७. प्रसंगानुकल 
बचाकर कर 
लेना चाहिये ६.८-९ 
अर्थार्थी २२.४ 
अलकार कि 
„ (मानसमे आये हुए 
कुछ अलंकार) ३७.३ 


कुछ अलंकारोंके माम 


अक्रमातिशयोक्ति, अतद्‌गुण, अधिक अभेद रूपक, 
अनुगुण, तद्‌गुण और उल्लासके भेद, अनुज्ञा, 
अन्योन्यालंकार, अर्थान्तरन्यासः असंगति, आत्मतुष्टि 
उदाहरण, उन्मोलित, उल्लास, उल्लेख, एकावली, 
कारणमाला, काल्यॉर्थापत्ति, काव्यलिंग, तद्गुण, 
तुल्ययोगिता, दृशन्त, निदर्शना, निषेधाक्षेप, परम्परितरूपक, 
परिकर, पर्याय, पर्यायोक्त, पूर्णोपमा, प्रतिवस्तूपमा, 
प्रतिषेध, भिन्नधर्मामालोपमा, मुद्रालंकार, यथासंख्य, 


रूपक और उसके भेद, विकस्वर, विपर्यय, विषम, 


व्यंग्य, व्यतिरेक, व्याघात, साड्गरूपक इत्यादि | 


अलौकिकता ( कथाकी) 
अवगुण ३८ हैं 
अवतार भक्तोंके लिये 
०" चार प्रकारके 
”' से ब्रह्ममें न्यूनता आती है 
१ का हेतु कृपा 
» श्रीसोताजीकी कृपा 
० के प्रमाण 
अबतारोंके अवतारी श्रीराम 
अवध 
अवध, काशीमें मुक्त 
अवधवासियोंपर ममत्व 
अवधंवाससे जीव श्रीरामजीका 
प्रिय हो जाता है 
अवरे 
अश्विनीकुमार 
अश्रद्धासे सब कार्य 
व्यर्थ ही जाते हैं 
असंका 
असंगति 
असुरसेन 
अक्षयवट 
ओकर (चार) 
आँखें कई प्रकारको हैं 
जिनसे लोग देखते हैं 
आखर 
आख्यान ( मानसकी 
लोपक्रियाका) 
आख्यान (चरणीका) 
आगमे 
आत्मा (जैसी उच्चकोटिकी 
वैसे ही उच्चकोटिके 
चरित्र) 
आदिकवि 
(कहलानेके कारण) 
आमलक (करतलगत) और 
' बिश्व कर बदर' के 
भाव और भेद 


दोहा-चौपाई आदि 


३४.४ 
हनन 
१३.४ 
भ० सो०१ 
१३.५ 
१३.५ 
१३.४ 
१३. ३-४ 
१३.0 
दए, 
१९.३.३५. ४,४६.३ 
१६.३ 


आवरण (जीव और 
इश्खरके जोचमॅ) 
आशा हृदयको मलिन 
और दुःख-दोष 
उत्पन्न करती है 
इंदु समानके भाव 


इन्द्रियोपर देवताका निवास 


इतिहास 

ईश 

इज्ज्चलताके छ; भेद 
उत्तमता और अधमता 


चार प्रकारसे देखी जाती है 


उदय 
उदार 


उदासीन 

उपकारी (के प्रति क्या 

भावना चाहिये) 

उपपुराण 

उपमा 

उपवेद 

उपाधि 

उपाय 

उमा 

उमारमण 

इर्मिलाजीके सम्बन्धमें 

कवि वनगमन-समय 
क्यों चुप रहे 


ऋतू 

ऋतुओंके मासोंके नाम 

और उनके कारण 

एक 

ओम्‌ (३%)के 
मात्राओंको संख्या 

कच्छपभगवान्‌का 

पृथ्वीको धारण करना 

कथन (व्याख्या) छ: 

प्रकारसे होता है 


दछ 
सोर र्‌ 
5.9 
दद 
श्लो०६ 
सो० '४,३६.५ 


३९.१ ३टि०३ 
४,६ 
१०.१,२४.३, 
२२.६ 
£. 


२६(६) 
श्लो० ७ 
३५.३ 
इलो ०७ 
त. 
E.G 
सो०४ 


iH 


१८७) ३८ 
१९,४२.१ 


४९.६ 
१३.३,१३.६ 


कथाके कघन- श्रवण- 
मननके फल-- 
" खक्ता-खरोता 
आदिको आशीर्वाद 
» नाना प्रकारसे 
समझना कैसे होता है 
'* सादर सुननी चाहिये 
* मुक्त, मुमुक्षु, विषयी 
सबका कल्याण करती 
" के नदीको उपमा 
देनेका भाव 
१ का बाधक काम है 
कथा- प्रसंग 
कपट दंभ पाखंड 
कमल (के गुण) 
11 (चार रंगके) 
४ (का कौन रंग किस 
चरितका है) 
४ और भ्रमरकी उपधाके भाव 
कर (लेनेका प्रयोजन) 
करुणा 
कर्म तीन प्रकारकै 
में दस प्रकारकी शुद्धियाँ 
द्विजातियोंके 
कर्ननाशां 
कला 
कल्लिमें कर्मादि नहीं हैं 
” सब युगोसे कसल है 
कलिमें नाम ही उपाय है 
कल्प 
कल्पवृक्ष 
कविका अर्ध 
कविको तीन आवश्यकताएँ 
' और काव्य 
1४ के १७ गुण 
कवित रस 
कवित्त बिबेक 
कविताको तीन वृत्तियाँ 


दौहा-चौपाई आदि 


१०.१९, ३१. ३ 
श५,११ 


३९.८ 
रेट. १, २९.५ 


३१.७ 


३९.१३ 
इ. 
३७.१५, ११२.७ 
३२ 
सो० ५,१.१ 


३३.५ 


हा 
१०,८, ४० 
४.३ 
सो० ४,३५.१-२ 
७,२४ 
२-८-११ 
CRC) 
5.८ 
१.८ 
२३.५8 
६६.६ 
२२.८. 
३३.७ 
३२.११ 
३.११,१.८, ९४ 
सो०१ 
हम 
१.१६ 
१०.११ 
SR 
श 


लिषय 


कविताको उपमा प्रायः 
पान म॑दियोँसे 


काकका स्वभाव 

काम, क्रोध, लोभ 

नरकके द्वार हैं 

कामसे क्रोध और 

क्रोधसे मोह 

कामना ( भगवत्‌-सम्बन्धी) 

काममा नहीं है 

" के अनुसार भिन्न- 
भिन्न ध्यान 

कामीकी मति, कीर्ति 
आदिका नाझ 

काल 

काल कर्म स्वभाव 

7४ (समय) अत्यन्त 

प्रबल है 
कालादिसे बचनेकी युक्षित 
कालकूट (समुद्रमन्यनकथा) 


"* नामप्रभावसे अमृत हो गया 


काव्य 
का प्रयोजन 
कै तीन कारण 


५ में किन बातोंकी 
आवश्यकता है 

०" कलाका चमत्कार 
२ पुरुषके अंग 
काशामें मुक्तिके लिये 
'राम' नामको उपदेश 
क्रिन्नर 

कीर्तिं 


कुदे 


दोहा-चौपाई आदि 


१७ 
१,९१०, ३७,८ 
३७.८. 
१२.१०-११ नोट १ 
३.६,११.१, ३८.३ 


३१.७ 


४३.५ 


त्र 


१९.८ 


९,८,१०.७ 
२८.२,३१.५--५ 
८.४ नोट 
१,८.६नोट २ 


१.९मोटर 


१.० 
१०.७ 


१९.३२ 
५] 
१5.५ 
सीं ४ 
२८.१ 
३२ (के) 


(१२) 


विषय 


कुमुद 

कुलक्षण २८ हैं 

कुबेर 

कुसंगसे मति-कीर्ति 
आदिका नाश 


पापकें मूल हैं 
क्लेश (पाँच हैं) 
खल (व्युत्पत्ति) 
खानि 
,, (जीवकी ४ खानियाँ) 
गङ्गा (किसो कल्पर्मे) 
भगवांनूकी पत्नी 
" और शारदाका प्रेम 
/ २१ 1" में समानता 
४ ४५ " के धाम 
गङ्गा और सरयू 
गङ्गा- सरयू-संगम-माहात्म्य 
गङ्गा-सरयू-स्नान संब 


ऋतुओंपें 


गण्डको 

गंधर्व 

गजेन्द्र 

गणका बिचार 

' दोष कहाँ नहीं 
देखा जाता 


" माङ्गलिक और आमाङ्गलिक 


के देवता 
गणिका 
गणेशजी 

' के प्रथमपूज्य 
होनेकी कथाएँ 

+ और वाल्मीकिजीकी 


दोहा-चौपाई आदि 


३२ (ख) 
ह“ 


Hh 


३.५ 
१३.५.१८. रे 
१३,१ 
5,६ 


hI 


३.११,१४(ग) . 


३९,१३ टि०१ 
इलो० ५,२.१२, 
४१-२ नोट ६ 
१.८ 
2.६ 


४२.१ 
हाण. न 
गक 
३ ४६ i २६.७ 
मं० श्लो० १ 


श्लो 


विषय 


एक-सी दशा 
गणेशजीकी ब्रह्महत्याका 
राम-नामसे छूटना 
गति 
गया, गयासुर 
गरीब 
गरीचनिबाजीके उदाहरण 
गहन 
गाना 
गिरापति श्रीरामजी इलो० 
गीध (गृध्रराज) 
गुण (सत्पुरुषोंक छ: गुण) 
/ (चतुर्दश) 

(काव्यके ) 
गुण तीन प्रकारके 
गज दस JF 
गुण {कविके १७ गुण) 

( काव्यके } 
" (संतके) 
गुणगण 
गुरु (अर्थ और लक्षण) 
 (गुसाइजीके तीन गुरु) 
” शाँकरजौ हैं 
'* (का नाम लेना 

निषेध है) 
" में नरबुद्धि न करे 
गूढ़ गति 
गोसाई (नाम क्यो पड़ा) 
' जी अनन्य 

रामोपासकं वैष्णव 
गोसाईजीको शैली 
के काव्यका आदर 
गोस्थामीजीका आशीर्वाद 
„को मानसगुरुपसम्परा 
" प्रीति नाम नामीमें 
का शाप 

ग्रम्थ अनुबन्ध चतुष्टय 
' का ध्येय 


१६.५ 


३.४६, ११.७ 


३९.९ 
१३.७, २७.९ 
ह्रदय 
मं० सो" २ 
३३.२ 
१,११.६-७,७ 
३४ 
मं० सो? १ 


१.१० 
६.१० 
९.११ 
९.१०, २9.८ 
३.४ 
१,४ 


श्लो ३, सौ०५ 


सोर (५, 
शलो० ३ 


सो०५, एलीण्छ 


सो० ज्‌ 
२२.३ 


इलौ०३, १८ पाद दिः 


३.६ 
१७,५ , ३४.६ 
शड (ख) 
१७०, 
३० (क) 
२७.४ 
इन्‌ कस 


इलौर ७ 


श्लों& ६,१९.१,२८,२ 


ग्रह 
ग्रहका कुयोग- सुोगसे 
ज्ुरा- भला होना 
ग्राह 
ग्लानि 
घटजोनी 
घने 
चकोर 
चतुष्टय विग्रह 
चरणवन्दना 
चरित 
'' (पहन-श्रबण्ले प्रेम) 
से पन-बुद्धि- 
चित्तका उधकार 
चातुर्थगुण 
चिन्तार्माणके गुण 
चिन्नकाव्य 
चित्रकूटमें नित्य विहार 
चौपाई 
चौरासी लक्ष योनियाँ 
छन्द 
'' (मानसमें आये हुए) 
2 कौन छन्द किस 
रंगका कमल है 
' बैठानेके लिये 
अक्षरका संकोच 
छबिका सारभाग 
सीयस्वयंत्ररमें 
जगजाल 
जगदीश 
जेडु-चेतन 
जनक नाम 
जप 
( अनुलोम- 
प्रतिलोमनिधिसे) 
(मनं और 


दोहा-चौपाई आदि 


विषय 
जि्लाजपके फल) 

जपके प्रकार 
अलजके गुण 
जागना और सोना (परमार्थमें) 
जाति (कविताकी) 
जीवके प्रकार 

'* को चार खानियाँ 

» और परमात्माके 

बीचमें आठ आवरण 


तीर्थौका आना-जाना 
चुलसी-माहात्म्य 
५ क्यो प्रिय है 


च्या 


दिनदानी 


दीनताके लक्षण 

दुःख तीन प्रकारके 
देखिअहि 

देह (सबको प्रिय होती है) 
दोषं (काव्यके) 

दोष तीन प्रकारके 
धनुष-बाण धारण करनेके भाव 
घर्म 

धामके अर्थ 

धूएँसे मेघोंका बनना 


२१, १२.५ 
३9.१०, ८. ४.७ 


५,५ 
१२,१ 
३७.८ 


र ड र्‌ 


३२ 
१,४ 
३४.६ 
३६.१३ 


क्त 


३९.६,४०.६ 


र्र 


६.८(कविनाशाम ) 


२४.७ 
३३ 


२४.७, २८.४ 


१६.७ 
१५.३ 
२८.१ 
46. 
१३.७ 
३५.१० 
२१.४ 
१६ 
९१.१० 
३५.१० 
१८.१० 
३७.९ 


सो? ३, ३५.३ 


9.३२ 


(२४) 
दोहा-घौपाई आदिं 


विषय 
(जैसा) धूआं वैसा 
मेघोका फल 9.१२ 
धोरी १२.४ 
ध्यान (कॉमनानुसार | ३४.४ 
ध्वजी ३६.५ 
ध्रुवतारा 
ध्वनि और व्यंग्य ३७.८ 
नतः और ममः ड्लो२ ५ 
नंत: और बन्दे श्लो" ६ 
नद सात हैं ४०.२ 
नदीका प्रायः पर्वतसे 
निकलना और समुद्रसे 
संगम कहा करते हैं ३८.९,४०.५ 
(मानस्तसे निकली हुई 
नदीका उदम पर्वतॅसे 
नहीं कहते) ३९.११ 
नर-तन घरनेका भाब २४.१ 
नर-नाशायण ३०,५ 
' का भाईपना हि 
नरक ३१.९ 
# कै तीन द्वार ३२.४ 
नर्मदा शिवजीको क्यों प्रिय हैं ३१.१३ 
नवरस शलोक १ 
"का कोटक) ९.१० 
नवरसकै उदाहरण ३७.१० 
'५ के लक्षण १०४.१३ 
नाग ७ 
माम (किसका म 
लेना चाहिये) इलो० ७, सो०५ 
“ जप अर्थकी भावना 
करते हुए ३४ 
" जप ध्यानयुक्तका 
लाभ 
नाम, रूप, लीला, 
घाम चारों-- 
० चारों सच्विदानन्दखिग्रह ३४.६ 
» चारोका माहात्म्य एक-सा ३५.४ 
" पावन और पावनकर्ता (५०, दै- ४ 


विषय 


नाम मंगलभवन 
१" की बड़ाई क्रमसे 
की गयी है 
,» » » तैक्ताओंने प्रणाम 
करके को 
मुक्तिदाता 
२१ को शिवजी हृदयमें 
बसाये हैं 
" के सम्बन्धे तीनों 
श्रोताओंके प्रश्‍न 
नारायण नामकी व्युत्पत्ति 
निज गुण-दोष कह 
देनेसै प्रभु रौझते हैं 


7 चैर्ममै अटल रहना चाहिये 


निधियोंके नाम और ज्याख्या 


निमि-वसिष्ट-शाप 


" से जगतूका उपकार 
नहीं होता 

* को बिना जाने 
सगुणोपासनामें भोह 

निर्गुण-सगुण दोनोंकों 

` जानकर उपासना करे 

निषाद (उत्पत्ति) 

निहारना और लखनामें 

भेद 


नील कमलकी उपमा 
नील कमल, मणि 
और जलद 
नेम-ब्रतका फल रामपदप्रेम 


पगु 

* तीन प्रकारके 
पंचीकरण 
पताका 


२९ (ग) 
२.११ 


१ 
२१.१३, १३५.१, 
२२०.२ 
१७.१,३.१ २ 
३७.१४ 
२३.१ 


१७.५ 
२९ 


११ 
Ln 


पदका अर्थ 
पद (वन्दन) 


पदकंज (कमलको 
उपमाके भाव) 
प्र 
परधाम 
परनारिसंगसे बुद्धि 
आदिका नाश 
पररूपके दो भेद 


पर्षमें स्त्रीप्रसंगादिका निषेध 
पर्वत (मुख्य सात हैं) 
पवनकुमार 

पश्यन्ति 

पाखंड (कपट, दंभ) 

पाप तोन प्रकारके 


'" का फल दुःख है 
पावन नदियोंकी उपमा 
कविताको दोहा 
पितृ, पितर 
पुण्यारण्य (नौ अरण्य 
मुक्तिदाता) 
पुण्य तीन अरण्य, तीन खत 
पुनरुक्ति 
पुर-ग्रामादिको कल्पना 
कनसे हुई 
पुराण 
पुराण अधिकारीभेदसे 
निर्मित हैं 
पुराणोंका सिद्धान्त 
श्रीरामचरित कैसे 
पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग 
पृथिवी (की व्युत्पत्ति) 
” को शेष, कमठ 
आदि धारण किये हैं 


दोहा-चौपाई आदि 


इलौ० ४ 
इली ४ 
१८,७-ट, ५. ररे 


इ.८-५ 
इलौक ७ 


२७,२ 


(२६) 


SPR. नी EE EE 


पृथुराज 
पै 


प्रकृति (स्वभाव) 
नहीं बदलती 
प्रताप 
प्रतिलोम-क्रमसे मन्त्र- 
जपके अधिकारी 

प्रतिज्ञा 
प्रतिवस्तूपमा अलं० 
गणेशजीकी प्रथम 

वन्दनाकि कारण 
प्रथभ संस्करणपर विचार 


प्रपंच 
प्रबंध १.९ 


प्रभुता (के उदाहरण) 
प्रह्वादजीकी नारदका उपदेश 
» भ्रक्तशिरोमणि 
प्राकृत 
» भाषा 
प्राण 
प्रीतिके आठ अंग 
प्रेत 
प्रेमके लक्षण 
” की बारहवीं दशा 
" (गूढ) 
*' (सत्य) 
प्रेमाभक्ति 
प्रेमाभक्तिके १४ भेद 
'वाल्यीकिजीके १४ स्थान 
प्रेमभक्तिके उदाहरण - 
प्रेमभक्तिकी दशाएँ 
॥ अनिर्वचनीय हैं 
प्रेम (रामजीमें ) 
'सुकृतों, साधनोंका फल 
प्रेमी निष्काप भक्तका 


दोहा-चौपाई आदि 


३,६०३ 
10,820) १४.६ 


२०.६ 
शलोक ७ 
ते 


श्लो०१, सो०( 
रज, ए9०- १७३१ 
इत्यादि 
5. ३7 ४) 
नोट ३, २२.१ 
९,१ नोट १,३२.२, 


भी ज्ञानीमें अन्तर्भाव 


विषय 


'फल (चार) 

फुर 

ब और ख 

बक (स्वभाव) 

वक्र चंद्रमा 

चर (अक्षय) 

बट और विश्वास 
शंकररूप हैं 

'अतकही' का प्रयोग 

बत्तीस्त अक्षरचाले छन्द 

बन (के अर्थ) 

बनमालमें तुलसी भी 
रहती है । 

वरदाता रामनामसे ही सिद्ध हुए 

र्ण 

/ संख्या 

„ ( आठौं बर्गोंके वर्ण 

सरस्वतीके अंग हैं) 

बर्णोकी चार क्रियाएँ 

वर्तमानके समीपमें भूत- 

भ्रविष्यक्रियाका प्रयोग 

वर्ष ( संवत्सर) का आरम्भ 

अगहन या चैत्रसे 


वाक्य (तीन प्रकारके) 
वारवय-दोष 

वाणी 

वाणींपति 

बराणोके परा-पश्यन्ती 
आदि स्थान 

वाणीको सफलता 


३,१,३८.३ 
श्लो० ३ 
२.११ 


२.११ 
९.२ 
श्लो० १ 
१, २६ 


३९.९२ 
दो० २५ 
शलो० १ 


i] 


शक्लो० १, २०.१ 
१९.२ 


१७.१ 


LI 
१३.५ 
२४.६ 
श्लो० ७ 


सो०४ टि०१( ग) 
४.९ 
शलो० १ 
९.११ 
श्लो० १ 
श्लौ० १,११.७ 


११.४ 
१३.८ 


(२७) 
नि IOI 


विषय _ ठेँहा-चौपाई आदि चिषय दोहा-चौपाई आदि 
चारदोष कब नहीं लगता ३४.४-५ तीनको साक्षीका भाव २७,३ 
वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है ७ वेद आदिका मत्त राभप्रेम २७.२ 
वाल्मीकिजी ३-३,१४( घ) १९.५ “ रामायणरूपमें १४ (ङ) 
" का आश्रम श्लो० ४ वेदों-श्रुतियोंमें नामको 

” प्रतिलोमक्रमसे जपके महिमा २२.८ 

अधिकारी २०.६ ब्रेनी (त्रिवेणी) २.१० 

" के मुखसे बेद रामायणरूपसे वैराग्य (चार प्रकारका) ३७.१० 
निकले १४ (ङ) वैष्णवोंमें अग्रगण्य शिवजी १९.३ 
वासुदेव नामकी व्युत्पत्ति १९.१ वैष्णवमन्त्रकी दीक्ष 

विचित्र ३३.२ विवाहिता स्त्री भी 

बिदेह (जनक) चाम १७,१-२ ले सकती है १९.६ 
विद्या चौदह हैं ९.८ व्यंग्य ५. ३-४ 
बिधि निषेध २.९ ” (तुल्य प्रधान गुणीभूत) ११,२४.३ 
बिज्रुध वैद्य ३२-३ व्यापक १३.३-४,२३.६ 
निभाव ९.१० ख्याल और सर्प ८,३ 
विभावना अलंकार १३.१,१८.२ व्यासजी १४.२ 
विभूति १.३, ५.७ व्युत्पत्ति ( काव्य) ८, ४ 
बिलगानों ५.७, २०.४ ब्रह्म १९.६ 
विवेक (कवित्ताका) ९.११ ब्रह्म-जीवका सदा साथ २०.४ 
विशेष २१.५ अरह्य-जोव साथी हैं तब 

विश्वरूप १३.३-४, १९.१ जोवका ब्रह्मको प्राप्त होना 

विश्वास श्लो० २ कैसे कहा १२ 
विष्णुनामकी व्युत्पत्ति १९.१ ब्रह्म॑निष्ठ श्रोत्रीय सो० ५ 
विज्ञान (और ज्ञान) श्लो० ४,१८.५ ब्रह्म युगलस्वरूप है १७.१ 
बीज ३२.४ ब्रह्मका बास इंदयमें है २३.६-७ 
वीर्यं (गुण) २४.४-५ ब्रह्मविचार २,८ 
बुद्धिके आठ अंग सो० १,३६.८ ब्रह्माको पूजा-प्रतिष्ठा 

४ ९ गुण ३६.१--३ वर्जित होनेके कारण सो० ५ 
” दौ रूप सों० १,३६.१ १४ (च) 
बुद्धि-सिद्धि गणेशशक्ति हैं सोर १ ब्राह्मणोंके नौ कर्म २७.६ 
वेद शलो० ६,७, ६, भक्तिके प्रकार ३७.१३ 

३-४ (धातु) भक्तिपर भगवान्‌ क्यों 
+ के छः; अंग शलो० १,७, ६ सानुकूल रहते हैं २०.६, टि० १ 
(गौडजी) भक्तोंके हितार्थ अवतार १३.५, २४.१ 

*' रघुवरयश बर्णन करते हैं १४ (ड भगवद्‌भक्तपर देव- 

” का सिद्धान्त पितृ आदिका ऋण 

रामचरित कैसे श्लो ७ नहीं रह जाता ८.३ 
बेद, पुराण और संत भगवान्‌ १३.४-५ 


सिषय 

भगवानके पाँच रूप 

'» बाणीके पति 
भगवान्‌के रिज्ञानिके 
लिये हृदय अच्छा हो 

भगवानका वास हृदयमें 


भवसागर सात खा चार 

» में जल, जंतुरज़ 
आदि क्या हैं 

» के मथनेवाले 

नवग्रह हैं 


भाई 


भाव 

भूतोंकी पञ्चीकरणद्वारा 
स्थिति भृगु, भूगुनाथ 
भ्रम 

भ्रपरकी उपमाके भाव 
और कमलके भाव 
मंगल मोद 


१" ० {मञ्जुल और मलिन) 


मङ्गलाचरण 

» करनेपर भौ निर्मिन्न 
समाप्रिका नियम नहीं 
» की आवश्यकता 

» सात श्लोकोंमें 
करनेका भाव 

" नमस्कारात्मक और 
चस्तुनिर्देशात्मक 

मञ्जु मनमें मैल आ 
जाता है 

मञ्जु मन क्या हैं 
मंजुल मंगल मोद 

मन्त्र और नाममें अभेद 
मन्त्रका आर्थ और जप 
„ फलप्रद होनेके लिये 


दोहा 


२३.१ 


श्लो० १, ११.७ 


२९.४ 
१३.४७ 
३१.६ 
१७ 
शत्र 
५७.४ 


१४ 


i] 


८.१३,१३.१९, 
३९.८ 
९.१० 


है... 
इलो० ६ 
१०.६ 
RU 
१.३,९.७ 
१.३ 
शलो०१ 


i] 


श्लो १ 
श्लो० ७ 
सोऽ ४ 


१.४, रि० १ 
१,४, रि० १ 
१.३ 
१९.३ 
३४ 


( २८) 
-चौपाई आदि बिषय 


चार बातें आवश्यक 

मंदाकिनी 

मग {मगह) 

मति अनुहारी 

मणि 

मणिदीप 

मद पाँच प्रकारका 

मड 

मधुकर 

मन शुद्ध- अशुद्ध 

दो प्रकारका 

मम-बुद्धि-चित्त 

/ को मल क्या है 

" लाई (मन लगाकर 

सुननेसे उत्तम फल 

मिलता है) 

मनोरथ (पुँल्लिङ्ग, 

स्त्रीलिङ्ग ) 

मय (तद्रूप, विकार, 
प्राचर्य) 


मर्दनमयन 


मानसरोवरमें कमल 
आदि कैसे खिले? 
मानसका प्रारम्भ 
संशयसे 

मानससे गोस्वामीजी, 


मार्वतीजी और गरुडजी- 


दोहा-खौपाई आदि 
१७७५-६ 
३६ 
ष्ट 
३६.२ 
१.८,११.३, २१ 
११ 
३८.९ 
३०६ 
१०.७-५,१०.-८ 


३५.५ 
३९ 
१, ४, ४३. ३ 


३५, १३ 
दई 


१.१, १५.१, 
॥ 
सो० ॥ 


३९.११ 
सो० ५ 
४.५ 
२.३ 
१.८,१६.* 


॥ न 

२८.३, नोट ३, 

३१५-९) 
३७ 


१.३ 


विषय 

को बिश्राम मिला 

मानस मुक्त, मुमुक्षु 

और विषयी तीनोंको 
हितकर 

मानसकी रचना कब 

हुई और पार्वतीजीसे 
कब कहा गया 
मानसकी रचनाका रहस्य 
मानस छः: बातोंसे 

अगम, तीनसे अत्ति 
अगम और तीनसे सुगम ३ 
मानसका पथप्रदर्शक 

संत ही है ३८ 
मानसके उपासकोको 
भोग पुनर्जन्मक्ता 
कारण नही होता 
मालादीपक अलंकार 
(द्वादश) मासोंके 
द्वादश स्वामी 
मिथिलेश नाम 

मिला (सना) हुआ 
तीन प्रकारका होता है ६.४ 
मिलान (पृष्ठोंके क्रमसे)-- 
भा० मं 'जम्माद्यस्य''' ' 
और मं 

विष्णुस्वरूप और सो० ३ 
श्रीरामीवतार-श्रीगुरु-अंवतार 
गुन और प्रगट चरित 

रज और नखप्रकाश 

कपास और साधु चरित 
तीर्थराज और संतसमाज, 
संतसमाजकी प्रयागसे 
बिशेषता 

संत और खल-स्वभाव 
खर्णनमें कत्रिको 

उक्तियोंकी एकता 

नव रसोंका कोष्ठक 
नाम-रूप-लीला- 


दोहा-चौपाई आदि 


३५. 


३५.८ 


३.४-५ और 
सुं०३८,५-६ 


(२९) 
विषय 


धाम--चारोंका मिलान 
सरित और कवितासरित 
हृदय सिंधु मति 
सीप “का साङ्गरूपक 
विष्णुपु० अंश ६ अ० ५ 
और 'एक अनीह'"' ' 
१३.३-४ से मिलान! 
(श्री) कौसल्याजी 
और पूर्व दिशा 

# = श्रीदेवकीजी 
गीता ७.६५--१८ सें 
२२.६-७ ' रामभरत ' 
जग चारि प्रकारा''' ' 
का मिला? 
श्रीरामचरित्र और 
श्रीनामचरित्र 
गोस्वामोजी और 
श्रीश्ुप्रीव-बिभीषणजी 

दो० २९ 

श्रीरामनाम और श्रीरामचरित 
श्रीरामचन्द्रजी और 
श्रीरामचरितमानस 
चारों संवादोंके वक्ता, 
श्रोता और 
संवादस्थान 
मानससर और 
रामचरितमानस 
मानससर और पम्पासर 
रामचरितमानससर और 
कीर्ति सरयू 
मुक्ता ॒ 
'* (की उत्पत्तिके नौ स्थान) 
मुद 
मूक चार प्रकारके 
'मूल गुसाई चरित' के 
सम्बन्धमें पतभेद 
मूल (तीन प्रकारका) 
मृगतृष्णाजल 


दौहां-चौपाई आदि 


६.२ 
४३.८ 


(३०) 


ej) 


सिऽय 
मैं पुनि 


प्रोतीकी उत्पत्तिके स्थान 
मोद (मङ्गल) 
मोहादिका छूटना 
कृपासाध्य है 

मोह, महामोह, भ्रम, 
संशय 

मोहकी उत्पत्ति 

मोक्ष बिना नरशरीरके 
नहीं होता 

यम (संयम ५,१०, १२ हैं) 
यम (राज) १४ हैं 
यम-नियमके प्रकार 
और अर्थ 
यमद्वितीयाको अहिनके 
यहाँ भोजन 

यमुना 

समुनाको यमका वरदान 
अशका रंग 

यश और कोर्सिमे भेद 
यज्ञ पाँच प्रकारके 
याज्ञवल्क्यजी 

युक्ति 

योगं 

योगी (चार प्रकारके ) 

श का जागना क्‍या है 
» (ज्ञानीके बदले योगी 
कहनेका भाव) 
रंग (यशका) 

„ (सरस्वतीका) 
रघुपति (जीवमात्र तथा 
रघुकुलके स्वामी) 
रघुबरसे लक्ष्मण एबं 
चारों भाइयॉका भी ग्रहण 
रघुबीर 
रज (ग्रन्धमें तीन बार 
रजसेबन तीन प्रयोजन? 


दोहा-चौपाई आदि 


३० (क) 
टि० १ 
११.९ 
१.३ 


३७,१ 


२.१ 
२.६ 
२.९, ३६.६० 
१० (घ) 
१७.६ 
२७.१५ 
३०.१ 
३७.४, ११ 
३७.१० 
२२.६ 


विषय 


से कहा गया) 
रजक (सियनिंदक) 
रविक्रर्वारि 
रविनंदमि 
रस 
रस काव्यका आत्मा है 
रस (नव) 
रसभेद 
राजा नामकी व्युत्पत्ति 
» ईशका अंश है 
'* को कर्तव्य 
* में त्रिलॉचनका अंश 
» का प्रियत्व प्रजामें 
कैसा होना चाहिये 
" के आठ अंग 
० के आठ अंगॉमें 
मन्त्री और सेना प्रधान 
+ के प्रधान दोनों 
अंगोंका उल्लेख मानसमें 
राजीव 
» विशेष प्रायः 
दुःखनिवारण-प्रसंगोंमें 
रामसे पत्थर जुड़ गये 
'गाम' के अर्थ 
'* नित्य द्विभुज नराकार हैं 
» का शबरी और गीधमें 
माता-पिताका भाव 
(श्री) रामको वश 
करनेका उपाय 
( ख्री)रामगुणगणस्मरणसे 
प्रेम और रक्षामें 
विश्वास 
रामचरितमानसका 
मुख्य कारण 
रामचरित और 
रामनायका ऐक्य 
(श्री) रामजन्म दिन 
+ जन्मोत्सवमे देवता 


दोहा-बौणाई आदि 
३४.२ 
१६.२ 
४३.८ 

रे.८— ११ 

श्लो० १,९.१० 
१७.३ 

नवरसमें देखिये 

९-१०,१०,७ 

४.९ 
२८.८ 
४,३ 
१५, 


१६.३ 
३२.६ 


(३१) 
वा 0 0 0000 000 सिसि 


विषय वोडा-चौपाई आदि घिषय दोहा-चौपाई आदि 

अयोध्यामें आते हैं, राहु सूर्यको कब ग्रसता है ४१.७ 

श्रीरामजन्मपर नहों आते ३४.७ रूपक ३६.३ 

(श्री) रामके अंशसे '५ के तीन प्रकार 

अन्य अवतार १३.७ लखना ४.४,१४ (ग) 

” के अतिरिक्त अन्य लय २२,४ 

नाम गुण- (श्री) लक्ष्मणजीके 

क्रियावाचक हैं १९.१ तीन रूप १७.७ 

,, नामकी अन्य °! नारायण हैं हि 

नामोंसे विशेषता ति “नाना चिदेवोंके कारण १७,७ 

रामनाम अनादि है श्लो> ५ '' का १२ वर्ष 

रामनामसे काशोमें मुक्ति १९.३ निद्रादिका त्याग १७३.७ 

१ और प्रणव १९.१ / श्रीरामजीका अपमान 

“ से प्रणवकी सिद्धि १९.२ नहीं सह सकते १५७, ६ 
` " और राममन्त्रमें अभेद १९.३ '* जीवोंके आचार्य १७.८ 

“ » सन्नके लिये है २०.२ लहना ५, 

४ में सत्‌-चित्‌- आनन्द लोक तौन हैं २७.१ 

तीनोंका अभिप्राय १९.१ शक्ति (काव्य) ८.४५ 

" रामायणका सार २५ शठ और खलमें भेद डं 

* साधन और साध्य दोनों २०.८ शतकोटि रामचरित २५,३३,६ 

# के प्रतापसे शिवजी शनिश्चरको शाप सो० १ 

अविनाशी २६,१ शब्द और अर्थमें 

१" २ २० अमङ्गलसाजमेँ तादात्म्य ष्ट 

मङ्गलराशि २६.१ शबरीजी २४ 

रामप्रभुताई १२.१२ शरणागतके पापोँक्रा नाश १३.६ 

'राम' शब्दमें अत्तिव्यासि १९.१ पर (श्रीरामजी) 

“राम रघुबर' में क्रोध नहीं करते। 

मानसकी रचनाका रहस्य १९.१ उसके अपकारोंका 

श्रीरामजीका ध्यान स्मरण नहों करते १३.६ 

धमुर्चाणयुक्त शारीर अधम क्यों 

करनेका विधान १८.१० कहा गया १८,२ 

औरामजौका “निज धाम' शशिस्तमाज १५.९ 

अयोध्या ३५.३ शाबरमन्त्र १५.५ 

समपय प शारदाके धाम और स्थान १५.२ 

रामायणमें श्रीसीलाचरित शाइूलविक्रोडित छन्द इलो० ६ 

प्रधान है ४२.७ शालि १३ 

" शतकोटि कौन है २५ ( श्री) शिवजी 

' (शतकोटि) का भगवान्‌की आज्ञासे 

बटवारा अशुभ वेष बनाये 

रामावतार एक क्रल्पमें रहते हैं २६.१ 

एक बार ३६ शिवजी वैष्णवोमें 

राहु 'ड.३ अग्रगण्य हैं १२.३ 


विघस 


शिवजीको कालकूट 
अमृत हो गया 


शौर्यगुण 


श्रोता तीन प्रकारके 
(उत्तम-मध्यम-निकृष्ट, 
आतं- अर्थार्थी -जिज्ञासु, 
तामस्त-राजस- 
सात्त्विक) 

श्रोता चार प्रकारके 
घद शरणागति 

संघात 

संचारी भाव 

संजीवनी 

संतसे तीर्थका उद्धार 
संत, सुजन और 
साधुमे भेद 

संतृप्त दशा (प्रेमको) 
संदेह-मोह, भ्रम 
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श्रीरामदरबारक्रो झाँकी 


॥श्री:॥ 

3४० नमो भगवते श्रीमते रामातन्दाचार्य्याच । 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्दो। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
> नमो भगवत्या अस्मदाचाय्यांचे श्रीरूपकलादेव्ये । 
श्रीसन्तगुझ भगवच्धरणकमलेभ्यो नम: । 

ॐ नमी भगवते मङ्गलमूत्तेये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय 
श्रीरामदूताय सर्वविज्नविनाशक्राव क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय ्रीसीतारामघदप्रेमपराभक्तिप्रदाय श्रीहनुमते । 
ॐ साम्बशिवाय नमः ! श्रीगणेशाय नम: । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचार्वाय श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासाय नम: । 
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तभ्यो नम: । 
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्मभ्यो नमः | 
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तभ्यो नम: । 
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्य्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः । 


मानस-पीयूष 


क्ल्याणाना निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां 
पाथेयं सम्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थ्रितस्य। 
बिश्नामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवन सञ्ञनानां 
बीजे धमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥१॥ 
श्रीरामं रमभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गरून्‌। 
वाककायमनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः॥ २॥ 

जय श्रीसिय सियप्राणप्रिय सुखमाशीलनिधान | 

भरतशत्रुन  जनसुखद रामानुजन हनुमान॥१॥ 

श्रीगुरुचरनसरोजरज निज पन मुकुर सुधारि। 

बरनड़ं रघुबर खिसद जस जो दायक फलचारि॥ २॥ 

बंद तुलसीके चरन जिन्ह कीन्हों जग काज। 

कलि समुद्र बुडत लेउ ग्रगटेड सप्त जहाज॥३॥ 


श्रीमद्वोस्वामितुलसीदासकृत 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड १ ) 
श्रीजानकीवल्लभों विजयते। 


( श्लोकाः } 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कत्तारौ बन्दे बाणीविनायकौ ॥ १॥ 
शब्दार्थ-वर्णानामर्थसंघानाम्‌=वर्णानाम्‌ - अर्थ-संघानाम्‌=अक्षरोके और अर्थसमूहोंके। छन्दसापपि-छन्द- 
साम्‌-अपि=्छन्दोके भौ कर्त्तारौ=करनेवाले (दोनों) । 'बर्णानाम्‌' से ' मङ्गलानाम्‌’ तक (केवल 'अपि' को 
छोड़कर) सब शब्द सम्चन्धकारक {अर्थात्‌ षष्ठी विभक्तिके) हैं। 
अन्वय-( अहम्‌ ) ' बर्णानां छनदसां अर्थसंघानां रसानां च मङ्कलानामपि कर्त्तारौ बाणीविनायको वन्दे।' 
अर्थ-( मैं) अक्षरोके, छन्दोंके, अर्थसमूहोके, रसोके और मड़लोंके भी करनेवाले श्रीसरस्त्रतीजी और 
श्रीमणेशजीकी चन्दना करता हूँ ॥ १॥ 
नोट--१ हमने यहाँ अन्वयमें खर्णोके पश्चात्‌ छन्दोंको लिया है, क्योंकि छन्दौंका सम्बन्ध बणाँसे 
है, अर्थसे नहीं। 
मङ्गलाचरण 


ग्रन्थके निर्विष्न समाप्ति और मङ्गलकारी होनेकै लिये मड़लाचरण किया जाता हैं। आदि, मध्य और 
अन्तमें मङ्गलाचरण करना अति कल्याणकारी है । पातञ्जलं महाभाष्य 'भूं वां दयो धातव:।' अष्टाध्यायी- 
सूत्र (१। ३। १) में लिखा है कि 'मङ्गलादीनि मङ्लमध्यानि मङ्गलान्तानि हि शास्त्राणि प्रधन्ते वीरपुरुषाणि 
च भवन्त्यायुध्मत्‌ पुरुषाणि चाऽध्येतारश्च मद्गलयुक्ता यथा स्थुरिति॥' अर्थात्‌ जिन शास्त्रॉके आदि-मध्य-अन्तमें 
मङ्गलाचरण क्रिया जाता है बे सुप्रसिद्ध होते हैं अर्थात्‌ निर्धिश्न समाप्त भी होते हैं, तथा उसके अध्ययन 
करनेवाले (अर्थात्‌ वक्ता, श्रोता) आयुप्मान्‌, वीर और पक्कलकल्याणयुक्त होते हैं। 

'मध्य' क्रा अर्थ यहाँ ग्रन्थका बिलकुल ठौक बोचोंबीच नहीं है; वरंच आदि और अंतके बौचमें 
कहाँ, ऐसा अर्थ समझना चाहिये। दो-एक टोकाकारोंने इस प्रसंगपर प्रमाणरूपमें भेप्र श्लोक दिया है 
और महात्याओंने भी इसे अपनाया है। श्लोक यथा, ' आदिमध्याबसानेष्‌ यस्य ग्रंथस्य मङ्गलम्‌ । तत्पठने 
पाठनाद्वापि दीर्घायुर्घा्भिको भवेत्‌ ॥' परन्तु यह उद्धरण किस ग्रन्थसे लिया गया है, इसका उल्लेख किसीरे 
नहीं किया और यह श्लोक अशुद्ध भौ है। पर यदि किसी ऋषिष्रणीत ग्रन्थमें हो तो माननीय हो है। 

' तर्कसंग्रहदीपिका' में मद्धलके विषयमे यह प्रश्न उठाया है कि “मङ्गल करना चाहिये, इसका प्रमाण 
कया है 2' और उसके उत्तरमें यह बताया है कि एक तो शिष्टाचार [अर्धात्‌ बेदोक्ततन्वज्ञानपूर्वक वेदविहित 
करनेवाले शिष्ट पुरुष ऐसा आचरण (मङ्गल) करते चले आये हैं।] दूसरे 'समामिकामो महलमाचरेत' 
एसी श्रुति है। 
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उसी ग्रन्थमें यह भी शङ्का की गयी है कि ' मङ्गलाचरण करतेपर ग्रन्थकी अवश्य निर्निघ्र समाप्ति 
होती है और मङ्गल न करनेपर समाप्ति नहीँ होती, ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनुभव 
ऐसा है कि मङ्गल होनेपर भी कादम्बरो आदि ग्रन्थ समाप्त नहों हुए तथा मङ्गलाचरण न होमेपर भी 
किरणाळली आदि ग्रन्थ निर्विश्न समाप्त हुए हैं? और इसका समाधान यह किया है कि (क) कादम्बरी 
आदि ग्रन्थोंको समासि न होनेका कारण यह हो सकता है कि पड़लाचरणोंकी अपेक्षा विप्नकारक प्रारब्ध 
अधिक था। (ख) किरणावली आदिके सम्बन्धमे यह हो सकता है कि प्रथम मङ्गलकारक भगवत्स्मरणादि 
करके ग्रन्थारप्भ किया हो। परन्तु उस पङ्गलस्मरणका उल्लेख ग्रन्थारम्भमें नहीं किया | प्रस्थ निर्विध्च समाप्त 
हुआ, इसोसे ऐसा अनुमान होता है। 

वस्तुत: यह नियम भी तो नहीं है कि प्रत्येक ग्रन्थकारका विघ्रकारक्क प्रारब्ध कम होना हीं चाहिये | 
जिसका विन्नकारक प्रारब्ध नहीं है उसका ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी निर्बिघ्र समाप्त हो सकता हे! इसौसे 
तो नास्तिकोंके ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी समाप्त होते देखे जाते हैं। बाधक प्रारब्ध सर्वसाधारण लोग 
नहीं जानते, इसलिये ग्रम्थासभके समय यथासम्भव सबको हो मङ्गलाचरण करना चाहिये। यदि बाधक 
प्रार्थ हुआ तो इससे निवृत्त हो ही जायगा और यदि न हुआ तो मङ्गलाचरण करनेसे कोई हानि नहों 
हैं। इसीसे तो प्राचीन महत्त्माओंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें मङ्गलाचरण क्रिया है, जिससे इसे देखकर आगे 
भो. लोग इसका अनुकरण करें। 

श्रोमद्रोस्वामीजीने भी इसी सिद्धान्तानुसार प्रत्येक काण्डके आदिमें नमस्कारात्मक एवं बस्तुनिर्देशात्मक 
मङ्गलाचरण किया है। यों तौ गोस्वामोजौने समस्त रामचरितमानसमें अपनो अनुपम प्रतिभा दिखायी है 
और उसे अनेकों रसोंसे अलङ्कतकर भक्ति कूट-कूटकर उसमें भर ही दी है । उसी पूज्य रामायणक्के मङ्गलाचरणमें 
आपने जिन उत्कृष्ट भाबोका निर्देश किया है, जिस भक्तिभावका परिचय दिया है और जिस मङ्गलकार्यकी 
कामना को है, वे सब बातें सहज ही मनको आकर्षित किये लेती हैं। आपने मङ्घलाचरणको अनुष्ठुप्‌ 
छन्दमें देकर अपने हृदयकी अनुपम भक्तिको छहरा दिया है। 

एङ जितना मङ्गलाचरण गोस्वामौजीने इस ग्रन्थके प्रारम्भमें किया है, जो बालकाण्डके लगभग दशाँशके 
बराबर होगा, उतना मङ्गलाचरण अर्वाचीन संस्कृत भाषा अथवा किसी भाषापें सुननेमें नहीं आता है। यही 
तो कारण है कि जितना मानखजातिने इसे अपनाया उतना कदाचित्‌ हो किसी और ग्रन्थको अपनाया होगा । 


शलोक्का छन्द 


यह मङ्गलाचरण अनुष्टुप्‌ छन्दमे है । अनुष्टप्‌ छन्दको स्वरूप इस प्रकार है। 'श्लोके ष्ठं गुरु जञेयं 
सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌। हिचतुष्पादयोईस्वं सममं दीर्घमभ्ययोः॥' (श्रुलबोध १०) अर्थात्‌ इसके चारों चरणोंमें 
आठ-आठ वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणका पञ्चम वर्ण लघु और छठा गुरु, दूसरे और चौथे चरणॉके 
सप्तम वर्ण भी लघु और पहले तथा तीसरे चरणोंके सातवें चर्ण गुरु होते हैं। 

अनुष्टुप्‌ छन्दसे मङ्गलाचरण प्रारम्भ करनेके अनेकों भाव कहे जाते हैं, शिनमेंसे एक सह है कि 
प्रथम यही छन्द रचा गया। वाल्मीकिजी आदिकवि हुए। उनके मुखारबिन्दसे भी यही छन्द प्रथम निकला 
था। बथा-- मा निषाद प्रतिष्ठां त्यमगभः शाश्वती; समाः। घत्क्रौञ्जमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌॥' 
(वाल्यौकि० १। २। १५) अर्थात्‌ हे व्याध! कामपीडित क्राँचके जोडेमेँसे तूने एकको मारा, अतएव अन्न 
संसारमें बहुत दिन न रहेगा। अर्थात्‌ तेरा शीघ्र नाश हो! (कथा यह हैं कि एक बार जब भरट्राजजीके 
साथ बे तमसा नदीएर स्नानको गये हुए थे, उसी समय एक ब्याधने एक क्रौंच पक्षीको, जो अपनी 
मादाके साथ जोडा खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपराकर मर गया और मादा करुणस्वरसे चिल्लाते 
लगी। यह दृश्य देख उन्होंने व्याधको शाप दिया। पर बह शाप उनके मुखसे अकस्मात्‌ छन्दोबद्ध श्लोकके 
रूपमे निकला। इसके पूर्व इस लोकमें कभी छन्दोबद्ध बाणी उपलब्ध नहीँ थो।) इसोसे वाल्मीकिजी यहाँके 
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' आदिकवि’ कहलाते हैं। वाल्मीकीय रामारणका मङ्गलाचरण भी इसी छन्दमें है। अत: पूर्वजन्मके संस्कारवश 
उसी छन्दसे मानसका मङ्गलाचरण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन सुप्रसिद्ध भक्तमालरचयिता 
श्रीमद्दोस्वामी नाभा नारामणदासजीने भी उनको बाल्मौकिजीका अवतार कहा हे | यधा-'कालि कुटिल जीव 
निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो।' (छप्पय १२९) तथा- 'वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देति भविष्यति।' 
(यह शलोक भविष्ययुराणमें कहा जाता है |) और भाव ये कहे जाते हैं-(२) अनुष्टुप्‌ छन्दके चारों 
चरण सम हैं, इसी प्रकार आऔरघुनाथजी भी सम हैं। (३) इसमें बत्तीस वर्ण होते हैं और श्रीरघुनाथजी 
बत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं वा श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों १६-१६ कलाके पूर्ण अवतार हैं। अन्य किसी 
छन्दमें ३२ वर्ण नहीं होते। [वस्तुतः ऐसी जात नहीं है । इसके अतिरिक्त माणवकाक्रीड (भ त ल ग), 
नगस्वरूपिशी (जे र ल ग) और विद्युन्माला (म म ग ग), ये तीन छन्द और हैं जिनमें भी उर ही 
चर्ण होते हैं। हाँ. बत्तीस वर्णवाले छन्दोंमें अनुष्टुप्‌ आदि (प्रथय) छन्द है।] (४) इसमें आठ-आठ 
वर्ण नहीं हैं बरञ्च ये मानो अष्ट अङ्ग हैं जिससे कविने देचगणको साष्टाङ्ग प्रणाम किया है । (५) श्रौअयोध्याज़ीमें 
अष्टचक्र हैं । यथा, ' अष्टचक्रा नचद्वारा देवानां पूरयोध्या।' ( अथर्ववेद संहिताभाग, दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, 
द्वितीय सूक्तमें) और, अनुष्टुपूर्मे भी आठ हो कर्ण-संख्सा हैं। धापके भावसे इस छन्दके प्रथम घरा इत्यादि 
अनेक भाव कहे गये हैं! पर ये सब भाव क्लिष्ट कल्पनाएँ है । 


गणका विचार 


किसी काव्यके प्रारम्भमें जो गण होता हैं उसीके अनुसार प्राय: काव्यका फल होता है। छन्दका नियम 
बतानेके लिये बर्णवृत्तोंमे तोन-तीन वर्णांका एक-एक गण निश्चित किया गया है। इनमें लघु और गुरुके भेएसे 
गणोंके कुल आठ भेद होते हें। माण (555 म), यगण (| 55 य), रगण (5। 5 र), सगण (॥ 5 
स), तगण (55। त), जगण (151 ज), भगण {5॥ भ) और नगण (।।। न) । यथा, ' आदिमध्यावसानेषु 
भजसा यान्ति तारम्‌! यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम्‌॥' (ग्रुतबोध ३) अर्थात्‌ आदि, मध्य और 
अन्तमें “भ, ज, स में यथानुक्रम गुरु वर्ण होता है। (अर्धात्‌ भगणका आदि चर्ण गुरु होता है, शेष दोनों 
लघु। जगणका मध्य गुरु, शेष दो लघु। सगणका अन्तिम वर्ण गुरु और प्रथमवाले दोनों लघु होते हैं।) 
इसी प्रकार 'य, र. त' में क्रमले आदि, मध्य और अन्तका वर्ण लघु होता है. शेष दो गुरु होते हैं। मगणमें 
सब वर्ण गुरु और लगणमें सब लघु होते हैं। इनपेंले चार माङ्गलिक हैं और चार अमाङ्गलिक। यथा-- 
“मो भूमिः श्रियमातनोति यो जलं वृद्धि रचाग्निर्मृतिम्‌। सो वायुः पण्देशदूरगमनं त व्योमशून्यं फलम्‌।। जः सूर्यो 
रुजमाददाति विपुलं भेन्दुर्यशो निर्मलम्‌। नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गणानां सुधा; ॥' ( श्रुतबोधके अन्तमें) ¦ 
अर्थात्‌ मगणकी देवता भृमि है जो मङ्कलश्रीका विस्तार करती है। यगणकी देवता जल है जो वुद्धिकारक 
है। रगणकी देवता अग्नि है जो मृत्यूकारळ है। सगणकी देवता वायु है जिसका फल है ' बहुत दूर परदेशमे 
जाना'। त्ताणको देवता आकाश है और फल शून्य। जगणको देवता सूर्य और फल रोग है । भगणको देवता 
चन्द्रमा और फल निर्मल सश हैं। नगणको देवता स्वर्ग और फल सुखं हैं। गणविधारके कुशल पण्डित 
ऐसा कहते हैं। इस शलोकके अनुसार चार गणों-रगण, सगण, तगण औं जगणका जो फल बलाया गया 
है वह अशुभ है, इसीसे ये चार गण अमाङ्गलिक माने गये हैं। पिंगलशास्त्रमें ' ।' और '5' क्रमसे लघु 
और गुरुके बोधक चिल माने गये हैं। दुष्ट गणोंकों आदिमे न देना चाहिये! यथा- दुष्ठारसत्तजा चस्माद्धनादीनां 
विनाशका: | काव्यस्यादौ न दातव्या इति छन्दविदो जगुः॥' (छन्दप्रभाकरसे उद्धत ।) 

स्मरण रहे कि बर्णवुत्त छन्दों और देवकाच्यमें गणका दोष नहीं देखा जाता | यथा-' दोषों गणानां 
शुभदेव्यवाच्ये न स्यात्तधैवाक्षरवृत्तसंज्ञे। मात्रोत्धपद्ये तु विचारणीयो न्यासादगुरोश्चैच लघोरनित्सात्‌॥' 
(छन्दप्रभाकरसै) तो भी गोम्चामीजीमे ग्रन्धारमभके समस्त सोपानॉोके मङ्गलाचरणमें शुभगणका ही प्रयोग 
किया है और बह भी संत्र 'मगण' का ही। जैसे कि (९) वर्णानाम्‌ (३55). (२) यस्याङ्के । 555], 
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(३) मूलं धर्म॑ (555), (४) कुन्देन्दौ (555), (५) ज्ञान्तं शा (555), (६) रामं का (555), 
(७) केकी कं (555) । 

इस इलोकके आरम्भमे मगण पड़ा है जिसकी देवता भूमि है. जो दिव्य गुणोंको उपजाती और मङ्गलश्रीका 
विस्तार करती है। मा० मा० कार यह प्रश्न उठाकर कि 'मगण गणसे ही क्यों प्रारम्भ किया जब कि 
नगण, भगण और यगण भो तो शुभगण हैं?' उसका उत्तर यह लिखते हैं कि 'मगणकी देवता पृथ्वी 
है और पृथ्वीकी सुता श्रीजानकीजी हैं। खो-जातिको मातृसप्बन्ध विशेष प्रिय होता है। श्रीकिशोरीजी इस 
सम्बन्धसे अधिक प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करेंगी, तब मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगां। बही हुआ भी।' 
वस्तुतः ग्रन्थकार जिस भी गणसे प्रारम्भ करते उसौमें शङ्का हो सकती है। 

इन्हीं मङ्गलकामनाओंसे श्रीतुलसीदॉसजीने इस मञ्गलाचरणको एक विशेष रूप देकर अपने गम्भीर 
भावों और गुरुतर विचारोंका उचित रूपसे विकास किया है! 


'वर्णानामर्थसंघानाम्‌' इति। 


टिप्मणी- (पं रामकुमारजी)-'आखर अरथ अलंकृति नाना! छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ भाव भेद 
रस भेद अपारा। कबित दोव गुन बिबिध प्रकारा॥' (१। ९। १०-११) इन सबोंके कर्ता बाणी-बिनायक 
हैं। 'क' से लेकर 'ह' तक पैँतीस वर्ण व्यञ्जन हैं और अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, पे, ओ, औ--नो स्वर 
हुँ । ये संब बयालीस अक्षर हैं। एक-एक अक्षरके अनेक अर्थ हँ 

नोट- २ मण्डितंजीने सहाँ जो संख्या दी है 'माहेश्वरचतुर्दशसूत्र' में भी उतने हो वर्ण संगृहीत हैं। 
परंतु “पाणिनीय शिक्षा' पें लिखा है कि शिवजीके मतसे संस्कृत भाषा और वेद दोनोंमें मिलकर तिरसठ 
या चौंसठ वर्ण ब्रह्माजीनें स्वयं कहा है! ' अ, इ, उ, ऋ' इनमेंसे प्रत्येकके हस्व, दीर्घ और प्लुत तोन- 
तीन स्वरूप होनेसे ये बारह स्वर हुए। 'ए, ऐ, ओ, औ' इनके दीर्घ और प्लुत दो भेद होनेसे ये आठ 
और एक 'ल्‌' इस तरह कुल इवकीस स्वर हैं। (क, च, र, त, प,) पञ्चवर्गके पचीस वर्ण हुए जो 
'स्प्श' कहलाते हैं। य, र, ल, ब, श, प, स और ह आठ वर्ण मै हैं। वेदोंमें चार 'यम' भी वर्णोर्मे 
गिने जाते हैं । अनुस्वार ( ), निसर्ग (:), जिह्वामूलीय ( शक), उपध्मानोय ( शप) ये चार हुए। किसर्गके 
आगे 'क' होनेसे ' जिह्वामूलोम' और 'प' होनेसे 'उपध्मानोय' कहा जाता हैं। ऋबेदमें एवं मराठी आषामें 
'दु:स्पृष्ट' नामसे एक। 'लू' का प्लुत-भेद भाव्यकारके मतसे हैं, पाणिनिके मतसे नहों। इसीसे पाणिनिके 
मत्से तिरसठ और भाष्यकारके मतसे चौसठ वर्ण हुए। चथा-- त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिवां वर्णा: शम्भुमते मताः ¦ प्राकृते 
संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वथम्भुवा1 स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः । यादयश्च स्मृता ह्राष्टी चत्वारश्च 
यमा: स्मृताः ॥ अनुस्वारो विसर्गश्चः कः पौ चापि पराश्रितौ। दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च॥ 
( पाणिनीय शिक्षा ३-"५) 

गौदजो कहते हैं कि यहाँ वर्णोसे यदि अकारादि ग्रहण किये जायँ तौ संस्कृतके नाते साहेश्वर- 
सूत्रॉमें जो वर्ण दिये हैं उनके सिवा इस्व ए, ओ, अय्‌, अबू डु, द्‌ आदिको शामिल करना होगा, 
एवं संस्कृतका अंश माममात्र होनेसे और प्राकृतकी अहुलताके कारण ऋ, लृ, ङ; ज, ण, शा ष (मूद्धन्य 
षकार), ज्ञ आदि अक्षरोंका अभाव समझता पडेगा | परन्तु मानस ध्यन्यात्मक काव्य हे । इसलिये यहाँ वर्णीका 
लाक्षणिक अर्थ सम्पूर्ण शिक्षा बैदाड़ है, जिसमें बैदिक, संस्कृत, प्राकृत, वर्ण, स्वर, उदात्त, अनुदात्तस्वरित, 
ताल, ग्राम, द्रुत, अणुट्रुत आदि सम्पूणं गान्धर्वतेद शामिल हें 

३-इस श्लोकमें 'छन्दसाम्‌' तक चार स्वतन्त्र विषय देखनेमें आते हैं। बर्ण, अर्थ, रस और छन्द। 
वर्भसे शब्द बनता है और शब्दसे बाव बनती है। वाक्यके अन्तर्गत तीन भेद हैं। साधारण, मिश्च और 
संबुक्त। फिर इनके भी कई भेद हैं इत्यादि। 'वर्ण' शब्दसे यह सब बता दिया। शब्दालङ्कार भौ जो 
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बाक्र्यमे आते हैं उनका भी ग्रहण “बर्णमें हो गया। 'अर्थ' से शब्दार्थ, वाच्यार्थ, ध्वन्यार्थ इत्यादि और 
सब अर्थालङ्कारोंका प्रहण हो गया। 'रस' और 'छन्द' पर आगे देखिये। 

४ रसानाम्‌' इति! जब मनोविकारोंका वर्ण कारण, कार्य, सहकारियोंसहित कवि करते हैं तो थे विकार 
पढ़नेवालेके मनमें भी जागृत होकर एक प्रकारको उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। इसीको 'रस' कहते हैं। काव्यनें 
इसके नौ भेद हैं। भृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। नाट्यशास्त्र तथा अमरकोशमें 
आठ हो रस माने गये हैं। शाम्तरसको रस नहीं मोना है। यथा-- ' भृङ्गारबीरकरुणाद्धुतहास्यभयानक्ा: | 
कीभत्सरौदी च रसा:।' ( अमर” १। ७। १७), ' थृङ्गारहास्यकरुणरौट्रवीरभयानकाः | खीभत्माद्धुतसंञ्गी चेत्यष्टौ 
नाट्ये रसास्मृता:॥' ( अमरकोश-टीका) 'रस' से समस्त काव्यरस, समस्त भक्तिरस और उनके भैद- 
प्रभेदके समस्त काव्य-ग्रन्थोंका ग्रहण होगा। कोई-कोई भक्तिके वात्सल्य, सख्य और दास्य रत्तोंको 
भी इन नौ रसॉके साथ मिलाकर बारह रस कहते हैं। रस और छन्दोंके स्वरूप ठौर-ठौरपर यथोचित 
स्थानोंपर लिखे गये हैं। | 

५-जब पर्दोको रचनामें वर्ण या मात्रा या दोनोंकी संख्या, विराम और गति नियमानुसार होते हैं तब 
उस रचनाको 'छन्द' कहते हैं। 'छन्दस्‌' शब्द लबसे पहले अथवंवेदके लिये पुरुषसूक्तमें प्रयुक्त हुआ हे और 
खादको साधारणतया 'छन्दस्‌' से वेद ही समझे जाने लगे। वेदोंमें ' छन्दस' गायत्री, अनुष्टुभादि वृत्तेक लिये 
आम तौरपर प्राय: आया करता है। परन्तु यह भन्त्रोंका अङ्ग नहीं है। उसके आगे छन्दःशास्त्रके अनुसार वृत्तविभागका 
निर्देश है (गौड़जी)। 'छन्ट' शब्दसे समस्त पिंगलशास्त्रका भी ग्रहण हो गया। 


'खर्णानामर्थसंघानां कर्त्तारौ इति। 


(१) गौड़जी-वेदके छ; अज्ञ--शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छन्दस्‌ हैं । इतिहास, 
पुराण, स्मृति और न्याय उपाङ्ग हैं। चारों वेद 'ऋग्यजु:, साम तथा अधर्षण' में हो चार उपवेद (आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद) भी शामिल हैं। बरणोमें शिक्षा और अर्थसंघोंमें व्याकरण, कल्प, 
ज्योतिष, निरुक्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इतिहास, पुराण और उपवेद सभी शामिल हैं। रसोंमें 
समस्त काव्यग्रन्थ और छन्दोंके ग्रम्थोंमें वेदॉसे लेकर शेष सभी विद्याएँ आ गयीं। इम सबोंकौ परम 
कजी भगवती वाणी हैं। यहाँ भगवती सरस्वतीकी पूर्ण मूर्ठिका ध्यान करते हैं। आगे चलकर 'सारद 
सुरसरिता' को वन्दनामें एक तो शारदाकी वन्दना हैं, दूसरे एकमात्र कविताके हीं अङ्गका प्रसङ्ग है । 
मङ्गलके कर्तारे एकमात्र गणेशजी हैं। 

पं० रामकुमारजी-यहीँ मूर्तिरूप सरस्वतीकी बन्दना करते हैं। इसीसे कहते हैं कि वे बर्णादिकी कत्री 
हैं । आगे वाणीरूप सरस्वेतीकी वन्दना करेंगे। यथा--'युनि बंदडँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चारिता ॥ 
मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका॥' (१। १५) यहाँ गणेशजौकी मूर्तिके साथ 
सरस्वतीजीको मूर्तिको वन्दना की और दोहा १५ मैं प्रवाहरूपा रङ्गाजीकी वम्दनाके साध जब चन्दना काँ 
तब साकूप्रवाहरूपा ररस्वतीजीकी बन्दना को। 

(२) इस श्लोकम श्रीसरस्वतीजोको वर्णादिकी कत्री कहा है । यह शङ्का होती हैं कि ' बाणी वर्णादिकी 
कत्री क़््योंकर हुई?' 

इस विपयमें यह रहस्य है--(१) श्रीसरस्वतीजीने प्रणव (3) से पचास वर्ण पाँच स्थानों (कण्ठ, मूर्धा 
तालु, दन्त, और ओ) से उत्पन्न किये । यथा-- "व्यञ्जनानि त्रयसिशास्वराशचेव चतुर्दश। अनुस्वारे विसर्गश्च जिह्ममूलीय 
एव च।। गजकुम्भाकुतिर्वर्णा प्लुतश्च परिकीर्तित:। एवं वर्णादिपञ्चाशन्मातृकायापुदाहताः॥ महाकाल संहिता१-२) 
अर्थात्‌ नँतीस न्सज्जम, चौदह स्वर [अ, आ, इ, ई. उ, ऊ, ऋ ऋ, लु लु, (३ पती. ए. ऐ, ओ. 
औँ], अनुस्वार, विसर्ग और जिह्ामूलीय-इस प्रकार पचास बर्ण महाकालसंहितामें माने गने हैं। 
(1% ' गजकुम्भाकृतिर्वर्ण' शब्दसे लृकार सूचित किया है । क्योंकि इसका आकार हाथीके गण्डस्थलके सदृश 


मं० शलोक १ # श्रीमद्रामच्रणौ शरणं प्रपद्ये क ५ चालकाण्ड 


होता है।) ये पचासौं वर्ण और इंनके भेद-प्रभेद भगवती सरस्वतोके शरीरके अगणित अवयव हुए। इन्हीं 
वर्णोक पद और प्रत्ययसे अर्थोके समूह, रस और छन्द प्रकर हुए! 'बरन बिलोचन जन जिय जोऊ।' 
(१। २०। १) (२) दूसरे, जबंतक सरस्वतीजीकी कृपा न हो तबतक वाणी स्फुरित नहीं हो सकती, 
इससे भी इन संबाँपर आपहीका अधिकार जान पडता है। कवित्वशक्ति इन्हींसे प्राप्त होतो हैं। यथा--' सद्य; 
कब्रित्वफलदा सद्यो राज्यफलप्रदाम्‌। भवाव्धितरणी तारां चितग्रित्ता न्यसेन्मनुम्‌॥' [ ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इनको 
श्रुतियों, शास्त्रों और विदुषोंकी जननी और कषियाँकी इष्टदेवता कहा है । यथा, 'वागधिष्ठातृदेवी सा कबीनां 
इष्टदेवता ।""स्वष्टी श्रुतीनां शास्त्रणां विदुर्या जननी परा॥' (१। ३। ५५} ] 


'वाणी' इति। 


श्रीमद्धागवतमें श्रीमेत्रेयजीने श्रीविदुरजीसे कहा है कि हमने सुना है किं एक बार अपनी परम 
सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर ब्रह्माजीका चित्त कामवश हो गया। ऐसा संकल्प देख उनके पं 
मरीचि आदिते समझाया कि कव्या-गमनरूपी पाप आपके पहलेके किसी ब्रह्मा आदिने नहीं किया। 
यह कार्य आप-सदृश तेजस्वी पुरुषोंको शोभा नहीं देता इत्यादि। यह सुनकर ब्रह्मा लाझित हुए 
और उन्होंने अपना वह शरीर उसी समय त्याग दिया! (भा० ३। १२। २८--३३) इसमें वाणीके 
लिये 'बाचं दुहितरे' शब्द आये हैं जिससे सरस्वत्तौका ब्लह्माकी कन्या होना स्पष्ट कहा हैं। महाकवि 
हर्षके “नैषथ' की भूमिकामें जो उनका और सरस्वतीका बाद-विवाद लिखा है उसले यह स्पष्ट 
है कि सरस्वतीजी अपनेकों 'कुमारों कन्या' कहती हैं। नैषध० सगं 1११। ६६) पें जो उन्होंने लिखा 
हैं, 'देवी पवित्रितचतुर्भुजवापभागा घागालपत्‌ पुनरिमां गरिमाभिरामाम। अस्थारिनिष्कृपकृपाणसनाश्रपाणे: 
पाणिग्रहादनुगुहाण गणं गुणानाम्‌॥' अर्थात्‌ जिसने किष्णुधगवानका जामभाग पविद्न किया है. बह वाग्देबी 
दमचन्तोजीसे जोली कि शतन्रुओंके लिये दयारहित कुपाण जिसने धारण किया है, ऐसे इस राजाके 
पाणिग्रहणसे गुणसमूहोंको अनुगृहोत करो। इसपर वाणीने 'हर्ष' से कुपित होकर कहा कि तुमने 
मुझे विद्णुप्"ञों कहकर लोकप्रसिद्ध मेरा झन्यात्व लुस कर दिया। इसक्ता उत्तर उन्होंने दिया कि 
मुझपर क्यों कोष क्रतों हो? एक अनतारमै तुमरे नारायणको अपना पति बनाया है ऐसा व्यासजीने 
फिर क्यों कहा? 'क्रिमर्थमेकस्मिन्नवतारे नारायणं पतिं चक्कपी त्वम, पुराणेष्वापि खिष्णुपल्लीति पठ्यसे । 
ततः सत्ये किमिति कृप्यसि॥' 

कन्पाका जबतक ब्याह नहीं होता तबतक वह पिताके घरमें ही रहती है। सरस्वतीका ब्ह्मलोकमें 
ही रहना पाया जाता हे । यथा-“भगति हेतु विधिभवन बिहाई । सुमिरत सारद आवत धाई ॥' (१। ११) 
इससे बह कुमारी कहो जा सकतो है। 

ये ब्रह्माजोको कन्या हैं। यह बात पदापुराण सृष्टिखण्ड पुष्करक्षेत्रमें ब्रह्माजीके यञ्चक सथय पुलस्त्यजोके 
बचनोंसे भी स्पष्ट है। भगवान्‌ विष्णुने सरस्वतीजीसे वडवानलको ले जाकर दक्षिण समुद्रमें डालनेकी कहा 
तब सरस्वतौने कहा. “मैं स्वाधीन नहीँ हूँ। आप इस कार्वके लिये मेरे पिता ब्रह्माजीसे अनुरोध कोजिये। 
पिताको आज्ञा बिता में एक चग भी कहाँ नहीं जा सकतों। तब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहां--'पितासह | 
आपको कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साश्वी है। उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया हैं।' देवताओंकी 
प्रार्थना सुनकर बअह्याजीने सरस्वतीको बुलाकर गोदमें त्रिठाकर मस्तक सुँघा और कहा. ' बेटी! तुम समस्त 
देङताओंको रक्षा करो'। इससे भौ 'कन्या' और 'कुमारी' होना सिद्ध हुआ! 

महाकवि हर्षक कथनका प्रमाण खोजते-खोजते ब्रह्मवैवर्तमें मिला! उसके ब्रह्मखण्ड अ> ३ में एक 
कल्पमै सरस्वतीजीका जन्म परमात्माक मुखसे लिखा है और प्रकतिखण्डमें इनको भगवान्‌की एक स्त्री 
भी कहा है जो गङ्गाके शाएसे और भगवानूके फैसलेसे मर्त्यलोकमें अपने एक अंशसै सरस्वती नदी हुई 
और एक अंशसे ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माकी स्त्री हुई। सथा--लेक्ष्मो: सरस्वती गड्डा तिस्मो भार्या 
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हरेरपि।' (२। ६। १७) 'गड्डाशापेन कलया भारतं गच्छ भारति। स्वयं च ब्रह्मसदनं ब्रह्मण: कामिनी 
भव॥' (२। ६। ५३) 'भारती यातु कलया सरिद्रपा च भारतम्‌। अर्द्धाशा ब्हासदनं स्वयं तिष्ठतु 
मदगृहे॥' (२। ६। ८५) इस तरह किसो कल्पमें सरस्वतीका भगवानकी स्त्री होता और किसीमें ब्रह्माको 
स्त्री होना भी पाया जाता है। इसीसे भगवान्को 'बागीश॑' एवं 'वाचस्पति' भी कहा गया है और सरस्वतीको 
ब्रह्माणी भी कहा गया है। कल्पभेद होनेसे शङ्का नहीँ रहती। 

यहाँ 'वाणी' से अधिष्ठातृ देवता हस्तपादादियुक्तमूर्त्ति अभिप्रेत है। “ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी 
सरस्वती।' (अमरकोश ६। १) ये सरस्वती देवीके नाम हैं। ब्रह्मवैवर्त पु० ब्रह्मखण्ड अ० ३ में इनको 
शुक्लवर्णा, पुस्तकधारिणी, अत्यन्त रूपवती, श्रुतियों, शास्त्रोंकी स्रष्ट्री और बिद्ठानोंकी श्रेष्ठ जननी, दागधिष्ठातृदेयी 
कहा गया है। और, पौराणिक नामाशास्त्रीविरचित प्रतिवार्षिक पूजाकथा-संग्रह द्वितीय भाग ( काशोज्योतिषप्रकाश 
सं १९९०) में सरस्वतीके स्वरूपका उल्लेख इस प्रकार है-- प्रणवासनसंछडा, अंकुश -अक्षसूत्न- 
पाशपुस्तकधारिणी, चन्द्रा्धकृतशेखरा, जटाकलापसंयुक्ता, त्रिलोचना, महादेवी' इत्यादि । 


८ बन्दना ( वन्दै वाणीविनायकौ ) इति 


(१) मङ्गलाचरणकौ भाँति प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजीने बन्दनामें भी लोकोपकारहेतु एक परम्परा 
स्थापित की है। परन्तु जिस प्रकार एक योग्य कुलाल साधारण मृत्पिण्डले अमेकों प्रकारके पात्रोको अपनी ' 
इच्छानुसार निर्माण करता है, उसी प्रकार इस मानवमानसशास्त्रवेत्ता ऋषिने लोक और वेदके उत्तम नियमॉको 
किस चतुरता और साधुताके साथ अपने इच्छानुसार भक्ति और श्रद्धारूपमें प्रकट किया है, इसे कोई चतुर 
भक्त हो चिन्तन कर सकता है। 

'बर्णाताम' आदिका कर्ता कहकर गोस्वामीजीने वन्दनाका आरम्भ किया हैं। उनको हार्दिक इच्छा 
है कि उनके इस ग्रन्थमें वर्ण, अर्थ, रस और छन्द अच्छे-अच्छे होवें (अर्थात्‌ अक्षर मधुर हौं, पैत्रीयुक्त 
हों, प्रसादगुणयुक्त हों। थोड़े ही अक्षरोंमें बहुत और विलक्षण अर्थ भर दिये जायँ। शृङ्गारादि रस अपने 
अनुभाव, विभाव, संचारी और स्थायी अड्भोंसे परिपूर्ण हों। छन्द ललित हों इत्यादि)) और यह ग्रन्थ 
निर्विभ्न समाप्त हो तथा स्वयं ग्रन्थकर्ताको एवं इस ग्रन्थके कहने-सुननेखाले बक्ताओं और श्रोताओं तथा 
पठन-पाठन करनेवालोको मङ्गलकारी हो। अर्थात्‌ सबको मङ्गलदाता हो। सरस्वतीजीका मुख्य धर्म बर्णादिका 
देना है और श्रीगणेशजौका मुख्य धर्म मङ्गल देना है। वर्णादि एवं छन्दादिकी दात्री श्रीसरस्वतीजी हैं और 
मङ्गलके दाता गणेशजो हैं। यथा- मौदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता।' (विनय १) पुनः, कवित्वशक्तिकी दात्री 
भी श्रीसरस्सतौजी ही हैं। महाकालसंहित्तामें इसका प्रमाण है और इस बातको सब जानते ही हैं। एवं 
श्रीगणेशजी विन्नविनाझक और मङ्गलकर्ता हैं। प्रमाण यथा-- सिद्धणन्ति सर्वकार्याणि स्वत्प्रसादाद्मणाश्नियं॥ 
म ये भजन्ति च त्वरां देवं तेषां विध्न न विद्यते॥ सर्वमड्रलकार्येषु भवान्‌ पूज्यो जनैः सदा। मङ्गलं तु सदा 
तेषां त्वत्पादे च धृतात्मनाम्‌ ॥' ( सत्योपाख्याने पू० अ० २३। ११, १३-१४) इसी अभिप्रायसे उन्होंने बर्णादिकी 
ऊरी एवं दात्री और कवित्वशक्ति प्रदात करनेवाली सरस्वतीजीकी और 'विञ्चविनाशक मंगलदाता' गणेशजीकी 
चन्दता आदिमें कीं । 

बाबा रामप्रसादशरणजीके मतानुसार वर्ण, छन्द और काव्यके नवों रसोंकी चाह छन्दार्णव मिंगलके 
ज्ञाता कवियोंकों, अर्थकी पण्डितोंको, भक्तिके पञ्चरसकी प्रेमियोंको और मङ्गलको जीबमीजको होती है। 
श्रीरामचरितमानसमें इन्हीं पाँचोंकी निर्विश्न समासिकी आशा मनमै रखकर श्रीगोस्वामीजी "बन्दै वाणी - 
बिनायकौ' ऐसा कहते है । 

पक सारांश यह कि वाणी-विनायककी वच्दनाद्वारा इस ग्रन्थको चौंदहों विद्याऑंका निचोड और समस्त 
मङ्गलोंकी खानि बनानेकी प्रार्थना अभिप्रेत है। (मौड़जी) 
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(२) प्रथम कार्य है रामचरित्रका बनाना। अत; प्रथम सरस्वतीजीकी चन्दना की। सरस्वतीजी 
श्रीरामघरित्रकी दात्री हैं। तत्पञ्चात्‌ उसके बिप्ननिवारणार्थ गणेशजीकी वन्दना को। (पं० समकुमारजी) 

“वाणी 'को “विनायक' के पहले रखने तथा उनकी गणेशजीके साथ बन्दना करनेके भाव महानुभावोंने 
अनेक कहे हैं जिनमेंसे कुछ ये हैं-(क) वाणी और भक्ति नारीवर्ग और विनायक और ज्ञान पुरुषवर्ग 
हैं। 'वाणी' को प्रथम रखकर दर्शाया है कि इस ग्रन्थमें भक्तिको प्रधानता होंगी। (ख) प्रथम वाणीकी 
बअन्दना करके उनसे गणेशजीकी बन्दनाके हेतु बांचाशक्ति प्राप्त को। (ग) आदिकवि श्रीवाल्मोकिजी लिखते 
हैं कि 'कार्ष्य रामायणं कृत्स्नं सीताथाश्चरित महत्त।' (वाल्मी० १। ४। ७) अर्थात्‌ रामायणमें श्रीसीताजीका 
ही महान्‌ चरित है। (मं० श्लौ० ५ देखिये) गोस्वामीजी भो कहते हैं, 'सही सिंरोमामि सियगुनगाद्या । 
सोड़ गुन अमल अनूपम पाथा॥' (१। ४२) इसीसे उन्होंने सर्वत्र श्रीसीताजीकी चन्दना श्रीरामजीसे पहले 
की है। सरस्वतीजी विशेष रूपसे श्रीजीकी सेवा करती हैं। यथा--'लहकोरि गौरि सिखाव गर्माहें सीच 
सन सारद कहैं।' (१। ३२७) निष्कर्ष यह कि रामचरितमें श्रीजीका चरित प्रधान है और घाणीजी प्रधान 
रूपसे श्रीजीकी सेविका हैं; इसीसे प्रथम वाणीकी बन्दन! की। 

(३) खाणी और विनायक दोनोंकी एक साथ छन्दमा करनेके भाव- (क) दोनों मङ्गल आदिके 
कर्ता हैं। (ख) बाणीसे गुणोंकी उत्पत्ति करके गणेशजीकों उनका रक्षक साथ-हीं-साथ कर दिया है। 
(ग) दोनों श्रोरामोपासक हैं। चथा- प्रथम पूजिअत नाय प्रथाऊ।' (१। १९) 'एकटक रही रूप अनुरागी ' 


सरस्वती मनोहर जोड़ीकों एकटक देखते ही रह गयी और जब कोई कवि रामचरित कहलानेके लिये स्मरण 
करता है तब अह्मभवन छोड़कर चली आती हैं। गणेशजी भी रामोपासक हैं, यह एक तो इसीसे स्पष्ट है 
कि घे रामनामके प्रभावसे प्रथम पूजित हुए। दूसरे सत्योपाख्याममें उनको स्पष्ट हरिभक्त कहा है। यथा--' विष्णुभक्तो 
गणाधीशो हस्ते परशुधारक: ।' (घ) जैसे श्रीरामच्रित-सम्भाषणमें श्रीससस्वत्तीजी अद्वितीय हैं, वैसे ही श्रीगणेशजी 
लिखनेमें। जो उनके मुखारविन्दसे निकला उसे गणेशजीने तुरंत लोकप्रवत्तिके लिये स्पष्ट अक्षरोंमें लिखकर 
दृष्टिगोचर कर दिया, इसीसे उनका परस्पर सम्बन्ध भी है (जु प ४। ७। १५०-१५१) (ङ बाणी 
श्रीकिशोरीजीकौ और गणेशजी श्रीरामजोके सम्बन्धी हैं। श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे दोनोंको साथ रखा। (च) 
श्रीसरस्बतीजीका चास ककियोके अन्तःकरणमें रहता है और श्रीसरकार ( श्रीरामजी) की आज्ञानुसार जैसी ये 
प्रेरणा करती हैं बैसे ही शब्द उनके मुखारविन्दसे निकलते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानमें श्रीरामयशनानका 
कवियोंने जो साहस किया है और करेंगे बह इन्हींकी कृपासे। ये समस्त श्रीरामचरित्रकी ज्ञात्री ठहरीं, क्योंकि 
जिस देश-कालमें जो कुछ जिससे कंहलांया चह इन्हींने ही। गास्वामीजोको श्रीरामचरित कथन करना हैं, 
अत; उनकी बन्दमा सबसे प्रथम उचित हो हैं। सह कर्मभूमि है. जो बेदनिहित कर्म हैं, उनमें सबसे प्रधम 
पुज्स श्रीगपोशजी ही हैं। इसीसे इनकी बन्दना करते हैं। (रा० प्रम शा०) 

(४) अब प्रश्न होता है कि 'जब श्रीसरस्वतीजी हो समस्त रामयशको कहलानेचालौ हैं तो सब 
कवियोंके मुखारविन्दसै एक ही अक्षर और एक ही भाव निकलने चाहिये। परन्तु सबका काव्य समान 
नहीं। किसने कुछ कहा, किसीने कुछ। यह सब भेद क्यों?' इसका उत्तर यह है कि प्रभु श्रीरामजीमे 
जब जहाँ जैसा चाहा कहलाया; क्योंकि श्रीरामजी ही उसके नियामक हैं। यथा- 'सुमिरि विरापति प्रभु 
धनुयानी।', 'सारद दारुतारि सम स्वामी। राम सूत्रधार अंतरजामी ५ जेहि पर कृपा कराहिं जन जानी। कबि 
उर अजिर नचावारहि बानी ॥' (१। १०५) श्रीसरस्वतीजी सृष्टिके आदिमे उत्पन्न होकर महाप्रलवपर्यन्त रहती 
हैं। इनके रहतेभरपें जो 'लोला हुई उसकी ज्ञात्री वे अवश्य हैं; परन्तु इनके पूर्व या धरकी जो लीला हैं, 
उसका ज्ञान इनको नहीं। वह जिनकी लीला है वे ही जब आपनी कृपासे जो बतलाते हैं तब उसीके अनुकूल 
चै कवियोंके इदयमें प्रकाश करती हैं। इसीसे श्रोगमचरितमें भेद देखनेमें आता है। कौन जाने किस काविसे 
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किस कल्पकी लीला कथन करायी गयी है? इसौँ परस्पर भेदसे ग्रन्थकार कहते हैं, 'राम अर्नत अनंत 
शुन अमित कथा बिस्तार। सुनि आचरजु न मामिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार॥' (१ ३३) 

नोट-९ यहाँ कोई-कोई महानुभाव यह शङ्का करते हैं कि ' अपने इष्टदेवको' छोड़कर ' वाणी- 
विनाबक' की बन्दना आदिमें क्यों की गयो?' इस शङ्कामें हो दूषण है। इसमें यह मान लिया गया है कि 
अनन्य उपासक आपने इष्टदेवके सिवा किसी औरकी वन्दना नहीं करता। यह भारी भूल है। अनन्सताका 
यह अर्थ नहीं है कि वह अपने दष्टदेवको परिच्छिन्न बना देता है। शैतातने इसी तरह अपने इष्टदेवको परिच्छिन 
अनाया और पतित हुआ। अनन्य उपासक सम्पूर्ण जगतको 'सियाराममय' देखता है और सबकी वन्दना 
करता है। बह माता, पिता, गुरुको ही नहीं वर्च अपनेसे छोटे-से-छोटेको भी वन्दना करता है। फिर 
गणेशजीकी तो बात हो क्या ? उपर्युक्त शङ्कांका समाधान यों भी किसा जाता है कि-(१) काव्यरचनाके 
लिये सरस्वतोजीके स्मरण और मङ्गल तथा निश्नविनाशनके लिये श्रीगणेशजीके म्मरणको रीति सदासे ही 
व्यवहत होती आती हैं। श्रीवामजीकी ओरसे जो जिस कार्यके अधिकारपर नियुक्त है, उस कार्यके लिये 
उसकी प्रार्थना करनेमें हानि नहीं है। उपर्युक्त रीतिकी उन्दनासे उनके अनन्यभावमें कुछ न्यूनता नहों आती । 
विनय-पत्रिकामें भी श्रीमद्रोस्वानीजीने इसी भासे श्रीविष्नविनाशक शुभमूर्ति गणेशजौकी बन्दना प्रथम ही 
की है। (२) श्रीयमभक्तिके नातेसे 'वाणी-विनायक' की बन्दना क्री गयौ है। श्रीगणेशजी रामभक्त हें। ने 
श्रीरायनामके प्रतापसे ही प्रथम पूजनीय हुए। यथा- 'प्रधम पूिअत नाम ग्राभाऊ' {१। १९) और 
श्रीसरस्वत्तीजीको भक्ति इससे स्पष्ट है कि 'भगाते हेतु निधिधवन बिहाई। सुमिरत सारद आवाति थाई ॥ 
रामचारितसर बिनु अन्हवाए। सो अम जाइ न कोटि उपाए॥' (१। ११। ४-५) (३) अनन्यके लक्षण तो 
श्रीरामजीने श्रीहनमानजीसे ये बताये हैं कि 'सो अनन्य जाके असि मत्ति न टर हनुमंत। में सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंत ॥' (४। ३) और श्रीशिवजी भी कहते हैं कि 'उमा जे रामचरनरत विगत काम भद 
क्रोध निज-प्रभु-मय देखहिं जगत केहि सग करहि बिरोध ॥' (७। ११२) श्रीगोस्वामीजीका भी प्रभुके प्रति 
यही भाव है | उन्हाने निज इष्टकी वन्दना सर्वरूप-रूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्ब- अंश-अंशी, सर्वनाम-नामी, 
सर्वप्रकाश्य-प्रकाशक इत्यादि भावोंसे ही को है। जैसा कि उनके 'जड़ बेतन जग जीव जत सकल राममच 
जाति। बँदेड तक्ष के पद कमल सदा जोरि जुग पाति॥ देव दनुज तर नाग खग प्रेत पितर गंथर्ब। बंदे 
किन्नर रजनिघर कृपा करहु अब संबं॥ """सीययममय सम जग जाती। करडे प्रनाय जोरि जुग यानी ॥ जानि 
कृपाकर किंकर मोहू!' (१। ६-८) 'मोहू' शब्द भी यह कह रहा है कि आप सब श्रीरामजीकै किंकर 
हैं और मैं भी हूँ । रामकिंकर तथा औसीताराममय जानकर ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हुँ। इस प्रकार 
भी चन्दना उनकी अनन्यताकेः परिपुष्टकारी भावका ही छोतक है। (४) 'सौतांशसम्भवां याणी रामाँशेन 
विनायकम्‌। श्रीसीताराप्रांशसाभूतौ चन्दे वाणीविनायको ४' (अज्ञात) । यह श्लोक भी चन्दनाके श्लोकमें 
अनन्यताका विश्वसनीय साक्षी है। (श्रीशुकदेबलाल) (५) और भौ भाव वा समाधान मं० श्लोक ६ और 
मं० सोरठा १ में दिये गये हैं। ग्रन्थकारने इन सबको वन्दना करके श्रीरामनाए, श्रीरामरूप, श्रीरामचरित 
इत्यादिकी महिमा दिखायी है। परात्पर ब्रह्म प्रभु श्रीसाकेतबिहारीजीतक पहुँचनेका मार्ग दर्शाया है। (६) 
'इस ग्रन्धमें श्रौरामचरितके वर्णन करनेवाले तीन वक्ता और हैं। उन सबोंने अपने इष्टदेव ब्रीरशुदाथजीका 
ही मङ्गलाचरण किया है! यथा-- श्रीयाज्ञवल्क्यजी, 'प्रनवर्ज सोड कपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुनयाथा॥' 
(१1 १०५। ७) श्रीशिवजी-'बंदाँ आलरूय सोड़ रामू । "ब्रयौं सो दसर आजिर निहारी ॥ करि प्रनाम रामहि 
तिपुरारी। हरबि सुधा सम गिरा उचारी॥' (१। ११२) श्रीभुशुण्डिजी- "भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग 
कहै रघुपति गुन गाहा॥ प्रथपहि अति अनुसग भवानी! रामचरितसार कहेसि बखानी ॥#' (७। ६४) तब भला 
गोस्जामीजी अपने इष्टदेवको छोड़कर क्यों वाणी-घिनायककी वन्दना करने लगे ?' ऐसा सोचकर कोई- 
कोई रामानन्य महानुभाव इस शङ्काके निराकरणमें 'चाणी' का अर्थ सग्स्वती न करके ' श्रीसौताजौ' ऐसा 
अर्थ करते हैं और 'विनायक' का अर्ध 'श्रीरडुनाथजी' करते हैं। इस तरहसे कि ' सुन्दरी तन्त्र' खाले 
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` ख्रीजानकीसहखनाम 'में वाणी भी श्रीसौताजीका एक नाम दिया गया है। अथा--' ब्रह्माणी बहती आही ब्रह्मभता 
भयावती: ', “वाणी चैव विलासिनी' और ' विनायक' का अर्थ ' विशेष नायक' करते हैं। श्रीरामचन्द्रज्ञी सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डोके नायक वा स्वामी हैं। यथा, 'सिव बिरंचि सुर जाके सेवक।' (६। ६२) चित्र निरं सुर 
मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेककाई॥' (६। २२) (७) आबा रामप्रसादशरणजी (दीन) कहते हैं 
कि श्रीगोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि 'मुतिन्ह प्रथम हरिकीशति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भान ॥' (१ ! 
१३) 'बाणी-विनायक' की बन्दना करता हूँ यह पुराणोंकी रीतिसे नमस्कारात्मक मङूलाचरण हुआ। 
पुनः, इसीमें चस्तुनिर्देशात्तक मङ्गलाचरण कहते हैं। प्रन्थमें जो प्रतिपाद्य विषय है उसको परमात्मासे 
अभेद कथन करके उसकी वन्दना करना वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण है। यद्यपि नाम, रूप, लीला 
और धाम-<इन चारोंका यथार्थ स्वरूप इस ग्रन्थमे कथन किया गया है, तथापि अधिकतर सुगम नामको 
जानकर 'विष्च' तामहोंकों कहते हैं। यभा- 'एहि महेँ रपति नाम उदारा! अति पावन पुरान श्रुतिसारा॥' 
(१। १०) सुगमताक्ते कारण नापके प्रसंगमे नामको महिमा रूपसे अधिक कहीँ गयी हैं, परन्तु वास्तवमें 
नाम-रूपमें अभेद है। श्रीरामनाम हो ग्रन्धक्ता बिषय है; इससे ग्रन्थकर्ता नामहीको बन्दना यहाँ कर 
रहे हैं, इस तरह कि 'वन्दे वाणीविनायकौ '-्याणीके वि (विशेष) दोनों नायक। अर्थात्‌ रकार और 
मकार दोनों वर्ण जो वाणीके विशेष नायक हैं, उनकी बन्दना करता हूँ। विशेष नायक' का भाल 
यह है कि सामान्य नायक ब्रह्माजी हैं और विशेष श्रीरामजी हैं। यथा-'सारद दारुनारि सम स्वायी। 
राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कूपा करहि जन जानी। कनि उर अजिर नचावाहिं बानी ॥' (१। १०५) 
'विनावक' का यह अर्थ लेमेसे श्लोकके अर्थ दो प्रकारके हैं-(क) वाणीके विशेष नायक दोनों वर्ण 
'रा', 'म' जो वर्णसमूह, अर्थसमूह, रसस्तमूह, छन्दसमूह और मङ्गलसमूहके करनेवाले हैँ; उनकी बन्दना 
करता हूँ। अथवा, (ख) त्राणीके स्त्रामी 'रा', 'म' जिनमें वर्णसमूह (अर्थात्‌ रेफ, रकारकी अकार, 
दीर्घाकार इत्यादि षट्‌ कलाएँ) हैं, अर्थसमूह हैं (इसीसे प्रणव और चिदेवको उत्पत्ति है), जिनसे सब 
रसौ और गायत्री आदि छन्दोंकी उत्पत्ति है, उनकी घें बन्दना करता हूँ। 

नोट--५० प्राचीन ग्रन्थकर्ताओंको रचनाओमें यत्र-तत्र देखा जाता है कि प्रारम्भमें हौ ग्रन्थकार सूक्ष्म 
गीतिसे ग्रन्थके बिषयका परिचय दे देता है। उसी रौतिके अनुसार, श्रीमानसीजन्दन पाठकजीका मत है कि 
श्रीरामचरितमानसके इस प्रारम्भिक प्रथम इलोकमें इस ग्रन्थके सम सोपानोंके बिषयका परिचय मिलता है। 
इस तरह कि--(क) 'बरशांनाम्‌' से सालकाण्डकी कथाका परिचय दिया। क्योंकि जिसकी कोई जाति 
नहीँ, वह ब्रह्म क्षत्रिय 'वर्ण' हुआ और उसी सम्बन्धसै श्रीविशवामित्रजीका आगमन, अहल्योद्भार, यज्ञरक्षा 
और बिवाह आदि व्यवहार हुए। (ख) ' अर्थसंघानाम्‌' से अयोध्याकाण्डको कथा जनासी; क्योंकि इसमें 
पहले श्रीदशऱथमहाराजके रामराज्याभिषेक्रमनोरधसिद्धयर्थ, फिर देबमनोरथसिद्भयर्थ, फिर भरतराज्यार्थ, 
श्रीरामसङ्गवनगमनार्थ, श्रोरामजीके पुनरयोध्यागमनार्थ इत्यादि अर्धसमूहोंके साधन हुए। (ग) 'रसानाम' से 
अरण्यक्राण्डको कथाका संकेत क्रिया। क्योंकि 'रस' का अर्थ 'पराक्रम' भी है। यथा, ' शृङ्गारादौ विषे 
वीर्ये गुणे रागे इसे रसः।' (अमरकोश ३। ३। २२६) वीर्य और पराक्रम पयार्य हैं। और इस काण्डमें 
खर-दूषण, त्रिशिरा, राबशंप्तमान बली बीर और देखता-मनुव्यादिसे अमर सेनापतियों तथा जनस्थानमें रहमेवाले 
उनके चौदह हजार राक्षसॉको श्रीरामजीने अकेले अपने ही पराक्रमसे नाश किया। (घ) ' छन्दसाम्‌ 'से 
किष्किन्धाकी कथा सूचित की; क्योकि छन्द करोड़ों जातिके हैं और यहाँ बानरी सेना भी करोड़ों जातिकी 
एकत्र हुई है। पुनः, 'छन्दस' का अर्थ 'स्घच्छन्द' 'स्वतन्नज' भी है; यथा, 'छन्द: पो च चेते च 
स्वैराचाराभिलाषयोः।' इति मेंदिनी। ' छन्दः पद्येऽभिलाषे च' { अमरकोश ३। ३। २३९) | और छन्दका अर्थ 
' आधोन' भी है । यथा, ' अभिप्रायवशौ छन्दौ।' (अमरकोश ३। ३। ८८) । अबत्तक { अरण्यकाण्डमे) श्रीरामजो 
स्वयं श्रीजानकोजीको खोजते-फिरते रहे थे। अब सुग्रीव तथा सारी वानरो सेना उनके अधीन हो जानेसे 
वे सीताशोधकं कार्यल निश्चिन्त हुए, यह कार्य अब सुग्रीचके द्वारा होगा। इस तरह शत्रुको जौतनेके लिये 
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श्रीरामजी सेनासहित 'स्वलन्त्र' हुए। (ङ) 'अपि' से सुन्दरकाण्ड । क्योंकि इस काण्डमें श्रीसीताजीका लङड्कामें 
होना निक्षित हुआ। ' अपि' निश्चयवाचक है। (च) 'मङ्गलानाम्‌' से लङ्काकाण्ड कहा, क्योंकि रावणादिके 
वधसै जगतका मङ्गल हुआ। (छ) 'कर्त्तारी' से उत्तरकाण्ड जनाया, क्योंकि इसमें श्रीरामजीने चक्रवर्ती 
राजा होकर हुकूमत की और राजाका कर्तव्य पालन किया। 

११ इसी प्रकार मानसप्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजीका मत है कि ग्रन्थके आदिमे कबि बेदोंके छहों 
अङ्ों-शिक्षा। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषका ग्रहण करते हैं। (शिक्षा आदिका तात्पर्य, यथा-- 
'बेद पंठनकी विधि सबै 'शिक्षा' देत बताय। सब कर्मनकी रीति जो 'कल्प' हि दे दर्शाय॥ शब्द शुद्धाशुद्धको 
जान 'व्याकरण'' जान! कठिन पदनके अर्थको कै "निरुक्त ' बखान॥ अक्षर मात्रा वृत्तको ज्ञानं 'छन्द' तो होय 
'ज्योतिष” काल ज्ञान इमि वेद षडङ्ग गनोय॥') 'खाणी' से शिक्षाका ग्रहण हुआ; क्योंकि विद्या और जितनी 
उसकी विधि है, बह भी इन्हींकी कपासे प्राप्त होती है। ऐसे ही ' विनायक", कर्मकाण्डके आदिमें पूज्य श्रीगणेशजीको 
'कल्प"की संज्ञा किया, क्योंकि 'कल्प' से कर्मोको रीति मालूम होतो है। 'खर्णानाम्‌' से व्याकरणको लिया, 
क्योकि इससे शब्दके शुद्धाशुद्धका ज्ञान होता है। 'अर्धसंघानाम्‌' से निरुक्त, क्योंकि इनसे ही कठिन पदोंके 
अर्थका ज्ञान होता है। 'छन्दसाम्‌' से छन्द और 'मङ्कलानां च कर्तारौ ' (अर्थात्‌ तीनों कालोंमें मङ्गल करनेवाले) 
से “ज्योतिष! (कालज्ञात) का ग्रहण हुआ। 'रस' का ग्रहण सबके साथ है। जब वेदके समस्त आङ्गोंका 
ग्रहण हुआ तो सब वेद इसमें आ गये। (तु? प० ४। ७। १५४) 

१२ सृक्ष्म रीलिसे इस श्लोकसे षट्शास्त्रॉंका भी ग्रहण करते हैं। इस तरह कि 'खर्णानाम्‌' से ' न्याय '; 
क्योंकि जैसे शुद्धाशुद्ध शब्दका ज्ञान पाण्डित्यका कारण हैं, वैसे ही न्यावको जाने बिना वक्तृत्वकां विशेष 
अभ्यास कठिन हैं। ग्रन्थमें न्याय आदिका मत कहेंगे। यथा-'तरकि न सकहिँ सकल अतुमामी।' (१ ३४९) 
' अर्थसंघानाम्‌' से वेदान्तका ग्रहण हुआ। जितने भी इतिहास, पुराण आदि हैं, उन सबोंमें तीन ही प्रकारके 
वाक्य हैं-रोचक, (स्वर्गादिका लालच दिखाकर वेदलिहित कमोंमें प्रवृत्त करनेवाले), भयानक (नरकादिका 
भस दिखाकर निषिद्ध कर्मोसे निवारण करनेवाले) और यथार्थ (जीव, माया और ईश्वरके सथार्थ स्वरूप 
दिखाकर निजानन्दकी, सच्चे सुखको प्राप्ति कगनेबाले)। ' अर्थसंघानाम्‌' से वेदान्तो लिया; क्योंकि कहो 
ध्वनि अवरवद्वारा, कहीँ गौण रीतिसे और कहां मुख्य तात्पर्यसे अर्थसमूह निश्चय करके मोहजानित भ्रमको 
अन्तेःकरणसे निर्मूल करके अपने सहज स्वरूपको प्रामि करा देना ही इसका अभिप्राय बा उद्देश्य है | 
“रसानाम्‌' से पातञ्जल ' योगशास्त्र" का ग्रहण हुआ; क्योंकि रसका वास्तविक अनुभव चित्तको एकाग्रताहीमें 
हो सकता है और चित्तको वृत्तिका निरेध ही योग है। 'छन्दसाम्‌' से 'सांख्य'; क्योंकि जैसे गायऩीमें 
परमात्मासे प्रार्थना हे कि हमारी चुद्धिको प्रेरणा कर शुभकार्यमें लगायें (परमात्माकी ही प्रेरणासे बुद्धि 
शुभ कमं करती है), वैसे ही सांख्यका मत है कि पुरुषको प्रेरणासे प्रकृति सब काम करती है | ' मङ्गलानाम्‌” 
से सँशेषिक; क्योंकि वैशेषिका मत है कि 'समय एख करोति बलाबलम्‌'। अर्थात्‌ कालकी प्रेरणासे 
जोव नाना एकारके सुख-दुःख भोगता हैं। "कालरूप तिन्ह कहँ मैं राता" (७1 ४१) और जब श्रीरामजीके 
चरणांमें अनुराग ही गया तब तो फिर चाहे जहाँ रहे सर्वदा मङ्गल-ही-मङ्गाल होता रहता है। कालका 
जोर (प्रभाव) जैसा सब जीवॉपर है वैसा ही हरिभक्ताँपर नहीं रहता। सथा--आच जीव डव संसत नाहीं।' 
(७। ७८) ' बन्दे वाणीविनासकौ ' (अर्थात्‌ मैं चाणौके दोनों बिशेष नायक दोनों वर्ण *रा', 'म' की चन्दना 
करता हूँ। नाम-नामीयें अभेद हैं।) इससे जैमितिमुनिकृत पूर्वमीमांसा इसमें आ गया। क्योंकि चारों भ्राताओंने 
एक-एक धर्म ग्रहण किया हैं। श्रोरघुनाथजीने श्रुतिस्मृति अनुकूल सामान्य धर्म, लक्ष्मणजीने श्रीभगवत्‌- 
सेवाधर्म जो मुख्य धर्म है, श्रीभरतजीन भगवदाज्ञाप्रतिषालनधर्म और श्रीशतुष्धजीने भागवत -सेवाधर्म ग्रहण 
किया। (रा प्र० जाए) 

१३ कुछ महानुभावोंने यह शङ्का की है कि 'गोस्वामीजीके इष्ट 'रामनाम' हैं। यथा, 'रामकी सपश 
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सरबस मेरै रामताम।' (क? ७। १७८) 'संकरा साखि जो राखि कही कछु तो जारि जीहे गरो! अपनो भलो' 
राम-नामहि ते” ' (विनय० २२६) तो 'ब' अक्षरसे ग्रन्थका आरन्भ क्यों किया ? 

यह शङ्का भी व्यर्थ-सो ही जान पडतो है, क्‍योंकि ऐसी ही शङ्का अन्य अक्षरॉमें भी हो सकती 
है | पर महानुभावोंचे इसके भी अनेक भाव कहे हैं जिनमेंसे कुछ यहाँ दिये जाते हैं--(१) 'वर्ण' प्रथम 
शब्दर्मे रेफ है ही जो क्रतबिकों इप्ट है। (२) ग्रन्थकी समाप्तिमें भी 'ब' ही अक्षर देकर (यथा, 'दहान्ति 
नो मानवाः।') ग्रन्थको सम्पुटित किया है। मड्भलाचरणके प्रथम श्लोकमें "बाणी' और 'विनायक' को 
बन्दना है और इन दोनोंके प्रथम वर्ण 'व' हैं। इसलिये इन्हीं दोनोंक आदिम अक्षरोंका सप्पुट देकर मानो 
ग्रन्थको इनसे प्रसादित किया है। (३) 'वाणी और विनायक' दोनोंका बीज वकार है। बीजयुक्त मन्त्र 
बड़ा प्रभावशाली होता है | यथा-- मंत्र सबीज सुनत जनु जागे।' (२। १८४) वह परिपूर्ण फल देता है 
और शीघ्र। अतएव बोजसे ग्रन्थको प्रारम्भ करके बीजपर ही सभाप्त किया। (४० रामकुणारजी) (४) 
तन्त्रशास्त्रानुसार 'ब' अमृत बीज है। इसका सम्पुट देकर सूचित किया है कि इस ग्रन्थके अध्ययन और 
श्रवण करनेसे अमरपदरूपिणी श्रीरामभक्ति प्राप्त होती हें । (पं० रामवललभाशरणजी) (५) इंस ग्रम्थका घैप्णवीय 
ग्रन्थ होना, ग्रन्थकर्ताका बैष्ण और बाह्यणवर्ण होता जनाया। (६) 'व' से प्रारम्भ करके अपनेकों 
वाल्मीकिजीका अवतार सूचित किया। (७) इस सोपानका 'बालकाण्ड' नाम है। इसमें ' बाल'. 'विवाह' 
लीला वर्णन करेंगे, अतएव काण्डके आदिमें इनका *व' अक्षर दिया। 

१४ 'मानसीवन्दनपाउकजी लिखते हैं कि जैसे वाल्मीकीय रापायण गायत्री २४ (चौबीस) अक्षर और 
मङ्गलाचरण द्वादशाक्षर मन्त्रार्थपर रचे गये, वैसे ही श्रीरामचरितमानस श्रीराम-पड़क्षर ब्रह्मतारक मन्त्रपर है, 
परन्तु गुप्तार्थ है। 'वर्णानाम्‌' से मक्रार, अकार बिन्दुसहित रामबीज है। शेष पाँच अक्षर पाँच काण्डॉमें 
हैं। रहा अन्तका विसर्ग, सो उत्तस्काण्डगें है। [यह युक्ति ठीक-ठोक समझ नहीं आती। अनुमान होता 
है कि 'बर्णासाम्‌' में रेफ है और अन्तमें 'आ' और 'म्‌' है इसीसे 'रं' बीज सूचित किया।] 

भवानीशंकरौ चन्दे श्रद्धाविशवासरूपिणौ। 
साभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २॥ 
शब्दार्थ-याभ्यां=जिने दोनोंके | पश्यन्तिब्देखते हैं। सिद्धाः =सिद्धलोग | स्वान्त:स्थमीश्वरपूरस्व-अऱ्त:स्थम्‌- 
ईश्वरमूनअपने अन्त:करणमें स्थित ईश्वरको । 

अन्वय अहं श्रद्धाविश्वासरूपिणौ भवानीशडूरौ चन्दे साभ्यां विना सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरं न पश्यन्ति । 

अर्थ-१ मैं ब्रद्धाविश्वासरूपी पार्वतीजी और श्रीशङ्करजीकी वन्दना करता हुँ (कि) जिनके बिता 
सिद्धलोग भी अपने अत्तःकरणमें स्थित ईश्वकक्तों नहीँ देख सकते हैं॥ २॥ 

अर्थ--२ जिनके बिना अपने हृदममें स्थित इंश्वस्को सिद्धलोग भी नहीँ देख सकते, रसे (जो) श्रद्धां- 
विश्वास (हैं उन) के (मूर्तिमान्‌) रूप भवानी-शङ्करकी चन्दना करता हैँ॥ २॥ 

नोट १ यह बन्दना किसकी है? श्रद्धा-विश्वासकी या भवानो-शङ्करजीकी? इसमें मतभेद है । कारण 
कि डत्तरार्धमें जो महत्त्व दर्शाया गया है, बह तो ब्रद्धा-विश्वासका है और 'रूपिणी' शब्दका प्रयोग किया 
गयां है, जिससे प्रधानता श्रद्धा-बिश्वासको पायी जाती हैं। इसोसे हमने दो प्रकारसे अर्थ किया हैं। अर्थ 
१ में श्रद्धा-विधासकी प्रधानता है, उन्हींका भवानी-झङ्कर मानकर घन्टना की गयी है। अर्थ २ में भवानी - 
शाडुरको बन्दना है, उन्हॉको श्रद्धा-विश्वासमय बताया गया है | 

२ वाणी और विनायकजीकी वन्दना प्रथम इलोकमें कर लेनेके पीछे दूसरे हो इलोकमें श्रद्धा-विश्ासरूप 
भषानी-शङ्करकी बन्दना की गयी है, इसका कारण यह है कि अज्ञानका नाश और ज्ञानकी ग्रामि बिना 
श्रद्धा और विश्वासके असम्भव है, जैसा भगवान्‌ श्रीकृष्णले भी गीतामें कहा है। यथा, ' श्रद्धावाँल्लभते 
ज्ञानम्‌।' (इ ३९) अर्थात्‌ श्रद्धावान पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है। अथवा. ` अज्ञञ्चाश्चद्वभानश्ष संशयात्मा विनश्वति । 
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जायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥' (४। ४०) अर्थात्‌ अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशययुक्त पुरुष 
नाशको प्राप्त होता है और संशययुक्त मुरुषके लिये न सुख है न इहलोक है और न परलोक हो है । 
(डाक्टर माताप्रसाद गुह) महाभारत शान्तिपर्स तुलाधार-जाललिसंबादमें कहा है कि यदि कर्मोमे बाणीके 
दोषसे मन्त्रको ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी चञ्चलताके कारण इष्टदेळके ध्यानमें विक्षेप आ जाय 
तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह इस दोषको दूर कर देती है। किन्तु श्रद्धाके न रहनेपर केवल मन्त्रोच्चारण 
और ध्यानसे ही कर्मकौ पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात्‌ धर्मका 
स्वरूप है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है। श्रद्धा सबको रक्षा करती 
है। उसके प्रभाषसे विशुद्ध जन्म प्रास होता हैं। ध्यान और जपसे भी श्रद्धाको महत्त्व अधिक है। यथा, 


अइधानस्य चाशुचेः | देखा चित्नममन्यन्त सदृशं यज्ञकर्मणि ।' ' "अश्रद्धा परम पापं श्रद्धा पापप्रमोच्चिनी। जहाति 
पापं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीर्णामित्र त्वचम्‌॥' (महाभाऽ शा० प० अ० २६४1 ९, १०, ११, १५) । पद्मपुराण 
भूमिखण्ड अ० ९४ में कहा हैं कि श्रद्धा देवी धर्मको पुत्री हैं, विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली 
हैं, सावित्रीके समान पावन, जगतको उत्पन्न तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं। आत्मवादी बिट्ठान्‌ 
श्रद्धासे हो धर्मका चिन्तन करते हैं। अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गक्को प्राप्त हुए हैं। यथा-- 
श्रद्धा घर्मसृता देवी पावनी विश्वभाविनी। सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी । श्रद्धया ध्यायते धर्मो 
विद्व्भिक्षात्मवादिभिः॥ निष्किञ्चनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः।' (४४-४६) 

३ (क) श्रीमद्रोस्वामौजीको श्रद्धा और विश्वासको आवश्यकता है; क्योकि इनके बिना श्रीरामचरितमानस 
एवं श्रीरामभक्तिका मिलना दुर्लभ है। यथा-'जे अ्रद्धासंबल रहित नहि संतन्ह कर साथ! लिन्ह कहाँ मानस 
अगम आति ।' (१। ३८) 'बिनु विस्वास भराति नहि तेहि बिनु द्रवाहिं न राम।' (७। ९०) अतएव श्रद्धा- 
विश्वासरूपी कहकर, ब्रद्धा-विश्वासरूषस्ते भव्ानी-शङ्करजोकी सहेतुक बन्दना की। (ख) पं० राजकुंमारजी खरम 
लिखते हैं कि इनकी वन्दना ग्रन्थसिद्धिहीके हेतु है; क्योंकि ये श्रद्धा-विश्वासरूप हैं और कोई सिद्धि बिना 
विश्वासके नहीं होती। यथा--'कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा।' (७। ९०) (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते 
हैं कि वन्दनाका अभिप्राय यह है कि श्रीरामजी मेरे हृदयमें बसते तो हैं परन्तु उनका नाम, रूप, लीला, 
धाम और धारणा-ये तत्त्व यथार्थ दर्शित नहीं होते, श्रदधा-विश्वासरूपसे आपके मेरे हृदयर्मे बसनेसे में साङ्गोपाङ्ग 
इन तत्त्वोको जान जाऊँगा। [ये सब भाव प्रथम अर्थके अनुसार कहे गये। आंगेके भाव अर्थ २ के अनुसार 
कहे जाते हैं।] (घ) श्रीशिबजी मानसके आचार्य हैं और श्रीपार्वतीजीकी कृपासे जगत्में उसका प्रचार हुआ। 
यथा “संशु कीन्ह यह चारित सुहावाँ। बहुरि कृपा करि उमाहि सुतावा॥' (१। ३०) रचि महेस निज मानस राखा 
पाट सुसमउ सिवा सन भाषा॥' (१। ३५) 'तुह रघुबीर चरमे अनुरागी। कीहिहु प्रश्न जगत हित लागी।।' 
(१। ११२) (ङ) ये गोस्वामौजीके इष्टदेवके परम प्यारे है | सथा-'कोउ नहीं विव समान प्रिय मोरें। असि 
परतीति तजहु जनि भोरें॥' (१। १३८) 'बैष्यासानां अथा शम्भुः ' (भा? १२। १३। १६) | 


' श्रद्धाविशबासरूपिणौ ' इति। 


१ (क) शब्दसागरमें ' श्रद्धा' का अर्थ यह है- एक प्रकारको मनोवृत्ति जिसमें किसी बड़े वा पूज्य 
व्यक्तिके प्रति एवं वेदशास्त्रों और आप पुरुषोके बचनोंपर भक्तिपूर्वक विश्वासके साथ उच्च और पूज्य भाव 
उत्पन्न होता है।' लिनायकौटीकाकार लिखते हैं कि किसी बातकौ गृढ्ता और विचित्रतासे आकर्षित हो 
बेद, शास्त्र सा गुरुसे उसके जाननेकी उत्कट इच्छाको 'श्रद्धा' कहते हैं। और औगोड़जी कहते हैं कि 
किसी सद्गुण वा अच्छाईपर मन खिंचकर उसे स्वयं अपनेतक अथबा अपनेकों उसतक पहुँचाना चाहे 
वा वैसा ही होनेको कामना करें तो इस अभिलापाको ' श्रद्धा कहते हैं। (ख) इसी तरह, 'बिश्चास'=वह 
` धारणा जो मनमें किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्धान, हितैमिता. सत्यता, दृढा आदि अथवा किसी सिद्धान्त 
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आदिकी सत्यता था उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती है-किसीके गुणों आदिका निश्चय होनेपर उसके 
प्रति उत्पन्न होनेवाला मनका भाव। (श० सा०) किसी बातपर अथवा किसी व्यक्ति आदिपर पूर भरोसा 
हो जाता, उसपर मनका अठ जाना। (गौड़जी, विश टी०) | 

२ (क) यहाँ पार्चतीजी श्रद्धारूपा हैं, क्योकि ईश्वरकोटिमें होनेके कारण एक छोटी-सो भूलपर 
महाभयानक पतिषियोगका कष्ट और अश्रुत अभूतपूर्व घोर तपस्या करके श्रीपार्वतीजीने एक लाख चर्पाके 
लगभग बिताकर, स्वर्य मूर्तिमती श्रद्धा बनकर मूर्तिमान्‌ विश्वास भगवान्‌ शङ्कारको पाया। श्रद्धासे ही 'उर 
उपजा आति दारुम दाहा” श्रद्धासे ही वियोग-कष्ट झेलती रहीं, श्रद्धासे हो देहत्याग किया, श्रद्धासे ही 
तपस्या की और सर्षियोंकी एवं स्वयं भगवान्‌ शङ्करकी परीक्षामें खरी उतररी। ' श्रद्धापयोञ्य पुरुषो यो 
यच्छ; स एवं सः॥' (अर्थात्‌ पुरुष श्रद्धामय है, जिस विषयमे जिसकी श्रद्धा होगो वहै उसो विषयका 
रूप बन जाता हैं। (गीता १७। ३) इसीका जगतूके लिये अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया! श्रद्धासे 
ही सकल-लोक-हितकारी कथा पूछी। “मैं बन दीखि राम प्रभुताई । आति भय विकली न तुम्हहि सुनाई ॥' 
(१। १०९) उसो समय श्रद्धाकां उद्रेक हुआ था! “हब कर अस बिमोह अब नाही। रामकॉथा पर रुचि 
मम माही॥' (१। १०९) इस श्रद्धासे ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं, 'तुम रघुवीर चरन 
अनुरागी। कौहिहु प्रश्न जगत हित लागी॥' (१1 ११२) उनके भ्रमभञ्जन वचत सुन उन्हें 'भइ रघुपति 
चदे प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥' (१ । ११९) सारे तन्त्रग्रन्थ, सम्पूर्ण रामकथा, इतिहास, पुराण 
इन्हीं भगवती श्रद्धाको जिज्ञासाओंपर भगवान विश्वासके उत्तर हैं. बही महेश्वर हैं। श्रद्धा उमा हैं। कोई 
विद्या नहीं जो उमःमहेधरसंवादमें न आयी हो! 

पं० रामकुमारजी- श्रीपार्वतीजीको श्रद्धा कहा। यथा-- 'या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम्रः॥' ( मार्कण्डेयपुराण ८२। २४) “निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति ' अर्थात्‌ बंद 
और गुरुवाक्यमै भक्ति श्रद्धा है, वैसे हो श्रीशिववाक्यमें श्रीपार्वतीजीको भक्ति श्रद्धा है! 

(ख) श्रोशिवजीको विश्वास कहा। घे मूर्तिमान्‌ विश्वास हैं; क्योकि उनको श्रीगमतत््वपरत्वमें लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं है। क्षीरसागरमथनके समय यद्यपि समस्त देवता उपस्थित थे और सब श्रीराम-नामका 
महत्व जानते थे तथापि कालकूटका ज्वालाको कोई न सह सका. उसको पौ जानेका साहस भला 
कौन करता? परन्तु शिवजीका ऐसा अविचल विश्वास था कि आपने नामके प्रगापसे उस विषको पौ हो 
तो लिया! यथा--'जरत सकल सुरद विषम गरल जेहि पान किय!' (कि० सो०) बिष आपका कुछ 
म कर सका, किंतु अमृतरूप होकर आपका 'नीलकण्ठ' रूपसे भूषण हो गया। यथा काम प्रभाउ जान 
सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमीको॥' (१। ११) 'खायो कालकूळु भयो अजर अमर तमु, 
(क० ७1 १५८) यात कियो बिषु भूषत भो, (क० ७। १५७) विश्वासका ऐसा रूप है कि भगवान्‌ शङ्कर 
समस्त शङ्काओं-सन्देहोंका निवारण करते और समस्त जिन्ञासाओँका उत्तर देते हैं। स्वयं किसी बातमें उन्हें 
सन्देह नहीं हैं। यह तो मूर्तिमान्‌ विश्वास हो ठहर । पुनः, विश्वामको शिव कहनेका भाव कि जैसे चिना 
चिश्वासके भक्ति महीं होती, वैसे ही लिना शिवजीको कृपाके भक्ति महाँ होती। पथा "बिनु बिस्वास भगाति 


'करहि जोग जोगी जेहि लागी! नयन बिषय मो कहुँ भवेउ सो समस्त सुखमूल! सबड लाभ जग जीव 
कहें भए ईस्‌ अनुकूल ॥' (१। ३४१) “जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकृत रामु थरे देही इन्ह 
सम काहु न सिव अवराथे। काहु ने इन्ह सभात फल लाथ ॥' (१। ३१०) (ख) श्रद्धा और विश्वास 
नाममात्र दो हैं, वैसे ही श्रीभवानी-शङ्करजी माममात्र दो हैं। भवसागरमें पड़े हुए जोबोके उद्धारहेतु एक 
श्रद्धारूप और दूसरे विश्वासरूप हो उपदेशमें प्रविष्ट हुए। (ग) श्रद्धा और विश्वास उमा और महेश्वस्के स्वरूप 
हैं। यह कहकर जनाया कि जैसे भत्रानी-शङ्करकी प्रापि दुर्लभ है, यथा-'दुराराथ्य पै अहहिँ महेसू' वैसे 
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हो श्रद्धा-विश्वास भी दुर्लभ हैं। पर बे महादेव-पार्यतीजीकी कृपासे, उनकी वन्दनासे प्रास हो जाते हैं। 
(घ) 'बिना इनके नहीं देख सकते' कहकर यह भी जनाया कि देखनेके उपाय यह हैं कि गुरुवाक्य, 
वेदवाक्यमें श्रद्धा हो कि ये ठौक कहते हैं और तदनुकूल अपने कर्तव्यपर विश्वास हो कि इससे अवश्य 
मेस मनोरथ सिद्ध होगा 

४ गौड़जी--(क) चेतनामात्रमें व्यापनेवाली श्रद्धा और समस्त जड़में व्यापनेवाली बुद्धिको शक्ति सम्पूर्ण 
विश्वमे बिकासका कारण है। जड-चेतनमें धृतिं, धारणा तथा दुढ्ता बिश्वासके हीं व्यापनेसे देख पड़ती 
है। इस प्रकार समस्त विश्चमें श्रद्धा देवी और विश्वास महेश्वर च्यापकर उसे धारण किये हुए हैं। श्रद्धा- 
विश्वासरूपो उमा-महेश्र्‍रके बिना अपने अन्तरतममें उपस्थित ईश्वरको सिद्ध भी नहीं लख पाते! श्रद्धा- 
विश्वास और 'उमा-महेश्वरमें अभेद हैं। (ख) भगवान्‌ शङ्कर विश्वासरूप हैं और भगवती पार्वतीची श्रद्धारूपिणौ 
हैं। भगवान्‌ शङ्करका दिव्य शरीर विश्वास पदार्थका बना हुआ है और भगवतीका दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थका 
बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा, श्री, श्री, हो-सभी भगवतीके विविध रूप हैं और देवीके भार्मोमे आथे 
हैं। यत्किञ्चित्‌ श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवोंके शरीरमें वा हदयमें पायी जाती है, वह प्रकृतिका अंश 
ही हैं। परन्तु प्रकृतिके जो विविध रूप हैं, उनमें श्रद्धा भी एक विशेष रूप है। यह रूप श्रद्धामय है | 
अर्थात्‌ इस रूपके अणु- अणु श्रद्धाके ही बने हुए हैं। वस्तुतः जीवका मानसिक शारीर ममोमयकोश श्रद्धाका 
ही बना हुआ होता है। ' श्रद्धामयोऽयं पुरुषों यो यच्छूद्रः स एव सः।' (गीता १७। ३) ' अथ खलु क्रतुमयः 
पुरुषो थथाक्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भबति तथेतः प्रेत्य भवति।' अर्थात्‌ यह पुरुष क्रियामय हे, बह जो कुछ 
इस लोकमें करता है तदनुसार ही मरनैपर वह होता है। (छां० ३। १४। १) यह पुरुष श्रद्धामय है, 
जो जैसी श्रद्धा करता है वह जैसा ही होता है! विश्वासदेवताको श्रद्धा ही शक्ति है। भगवान्‌ शङ्कर विश्वास 
हैं और उमा श्रद्धा हैं। इन्हाँसे मनोमय सृष्टिका विकास होता है। भगवान्‌ तो कूटस्थ हैं, अचल हैं, ध्रुव 
हैं, जो त्रिलोकमें व्यापकर उसका भरण करते हैं और अन्तःकरणयें भौ निरन्तर मौजूद हँ । जीवको उनतक 
अन्तर्मुख करनेवाली शक्ति श्रद्धा है और वह स्वयं विश्वास हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं, धुब हैं। श्रद्धारूपी 
किरणें विश्वाससे ही मिखरती हैं। उन्हीको डोरीको थामकर जीव सिश्वास-सूर्यतक पहुँचता है । स्वान्तःस्थ 
ईश्वरको सिद्धलोग भी (अर्धात्‌ जिन्होंने अणिमादि सिद्धियोंको वशीभूत कर लिया है, भौतिक ऐश्वर्य प्रात 
कर लिया है चे भी) बिना श्रद्धा-विश्वासंद्ारा अन्तर्मुख हुए कूटस्थ परमात्माको नहाँ देख सकते । 

नोट--४ "षछ्यन्ति' इति। इस श्लोकमें 'पश्यन्ति' पद दिया है। अन्तर्यापीरूप तो दिखायी नहीं देता, उसका 
तो अनुभव करता ही कहा जाता है। यथा- “कोड ब्रह्म निर्गुन ब्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव।' (इन्द्रकृत रामस्तुति 
ह | ११२) 'जद्यापि ब्रह्म अखंड अनंता! अनुभवगम्य भणहिं जेहि संता॥' (३) १३। आगस्त्यकृत रामस्तुति) तच 
'प्रश्यन्ति' कैसे कहा? इस शंकाका समाधान यह किया जाता है कि (क) श्रीमद्रोस्वामौजी 'पश्टयन्ति' शब्द 
देकर दर्शति हैं कि हदयमें स्थित ईश्वर साकार श्रीरामजी ही हैं, कोई दूसरा नहीं। यथा 'परिहारि हृदय-कमल 
खुनाथाहि बाहर फिरत बिकल भयो थायो॥' (विनय २४४) 'दीनबंधु उर अतिरजामी।' (२। ७२) 'अंतरजामी 
रासु सिय।' (२! २५६) (ख) 'पश्यन्ति' से दिखाया कि निर्गुण अहा सिद्धो आदिको दिखाया नहीं पड़ता; 
पर यदि बे श्रद्धा और विश्वाससे इंश्वरका भजन करें, (वें तर्क और ज्ञानसे काम लेकर ब्रह्मका भजन 
करते हैं, श्रद्धासे महीं! और वह तो तकातीत है, ज्ञानातीत है। यथा--'व्यापक ब्रह्म अलखु अबिनासी। 
घिदानंदु निरगुन गुनरासी॥ मन समेत जेहि जान त बानी! तरकि न सकहिँ सकल अनुमाती॥' (१। ३४६) 
तो बही निर्गुण ब्रह्म उनके लिये सगुणरूप होकर दृष्टिका विषय हो जाय। यथा--'अगुन अरूप अलख 
अज जोड । भगत प्रेम बस सगून सो होई ॥' (१। ११६) “नयन बिषय मो कहुँ भएव सो” !' ( श्रीजनक- 
वचन १। ३४१) भाव यह है कि ज्ञानके अहेकारियाँको उपदेश है कि यदि स्वान्तःस्थ ईश्वरको देखना 
चाहते हो तो तर्के-वितर्कको छोड़ श्रद्धा-विश्वाससे काम लेकर भजन करो। इसलिये ' पश्चन्ति' शब्द भावगर्भित 
यहाँ दिया गया। {लाला भगबानदीमजी) (ग) 'पश्यन्ति' का प्रयोग  ध्यानमै मनसे देखना, अनुभव करना, 
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समझना, विचारनां' के अर्थमें भी होता है। आत्मा आँखोँसे देखनेकी वस्तु नहीं है। उसका अनुभव ही 
होता है। पर उसके लिये भी 'पश्चन्ति' का प्रयोग गीतामें मिलतः है । यथा-- ' आश्चर्यवत्पश्‍यति कश्षिदेनय्‌' 
(गीता २। २९) आत्माके विषयमें ही यह वाक्य है और आत्माका स्वरूप नहीं होता। पुनश्च “पश्यन्ति 
ज्ञानचक्षुषः ॥' (गोता १५। १०) 'यः पश्यति तथात्मानमकर्तार स पश्वति॥' ( गीता १३। २९) ' ध्यानासस्थिततदूतेन 
यसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं म विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥' (भा० १२। १३। १) हिन्दीभाषामें 
भी 'देखना' का अर्थ 'समझना, विचारना, अमुभव करना' होता है। 'यंथा- 'देखेडे करि बिचार मन माही?” 
(५1 ३२) 'देखह तुम्ह निज कुलाहि त्रिचारी॥” (५। २२) अतएव “पश्यन्ति' के प्रयोगर्मे वस्तुतः कोई 
शंका हो नहीं उठ सकती। (घ) बेदान्तभूषणडीका मत है कि शास्म्रोंमें मूर्त और अमूर्त-भेदसे दो प्रकारसे 
अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्तःकरणमें दिखायी गयी हैं। जिस तरह काष्ठमें आग्नि, पुष्पमें गन्ध व्याप्त रहता 
है, उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्त कहते हैं और भक्तोंके भावनानुकूल धिग्नहविशेषसे हृदयमें रहनेवाले 
ईश्वरको 'मूर्त' कहते हैं। अन्तर्यामीके इसी मूरत्त-अमूर्चरूपको गोस्वामीजीने 'सम' 'विषम' कहा हैं। यथा-- 
'तदपि करहि सम विषम बिहारा। भगत अधगत हृदय अनुसारा॥' (२। २१९) परन्तु वह विग्रह निग्रह-विशेषसे 
हृदयप्रदेशें स्थित ईश्वर भी विना सुदृढ़ श्रद्धा और विश्वासके दिखायी नहीं देता। अमूर्त अनुभवको वस्तु 
है और मूर्तं दिखायी देनेवाला है, इसीसे यहाँ “पश्यन्ति' पद रखा मया और अद्वैतमतमें तो साकारको ही 
'ईश्वर' कहते हैं, अतः उनके मतसे भी 'पश्यन्ति' ठीक है। 

५-- श्रीशिवपार्वतीजी तो समस्त कलाओं और गुणोंके धाम हैं। यथा-'प्रभु समरथ सगय सिव सकल 
कला गुन धामे! जोग ग्यान बैराग्य निधि" ॥' (१। १०७) 'सुता तुम्हारे सकलं गुन खाती।' (१1 ६७) 
( नारदवाक्य हिमाचलप्रति।) तब महा केवल श्रद्धा-विश्वासरूष कहकर क्यों घन्देना की गयो? इसका मुख्य 
कारण लोकव्यवहारमें नित्य देखनेमे आया करता है: जब किसोसे कोई वस्तु माँगनेकी इच्छा होती है, 
तब उसकी वन्दनामें वही घिशेषण दिये जाते हैं जिससे जाना जाय कि बह वस्तु उसके अधिकारमें हे | 
श्रीमद्रोस्वामीजीकों श्रद्धा और विश्वास इन्हीं दोनौंको आवश्यकता है। श्रीरामचरितमानस एवं भक्तिको प्राप्ति 
बिना इनके दुर्लभ हैं। (चोट ३ देखिये) 

६--' भवानीशडुरी वन्दै' इस तरह वन्दना तो श्रीशिवजी और अ्रीपार्बतीजीकों करते हैं और महत्त्व 
दिखाया श्रद्धा और विश्वासका | यह क्‍यों? यह प्रश्न उठाकर बाबा जानकोदासजी उसका उत्तर यह देते 
हैं कि ऐसा करके कविने यह सूचित किया कि जब विशेषणमें ये गुण हैं तब विशेष्यका न जाने कितना 
महत्त्व होगा। (मा० प्र०) वस्तुतः 'रूपिणौ' यह सुचित कर रहा है कि इस वन्दनामें श्रद्धा-विश्वास हो 
प्रधान हैं। भवानी-शङ्करको उन्हींकी मूर्ति मानकर उन्हींकों वन्दना कौ गयी है। अतः महत्त्व भी उन्हीका 
दिखाया है। पुनः, ऐसा करके कविने श्रद्धा-विश्वास और उमा-महेश्वरमे अभेद सूचित किया हैं। ( विशेष 
गौँडजीकी टिप्पणी देखिये।) 

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्‌। 
समाञ्जितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥३॥ 
शब्दार्थ--बोधमबम ज्ञानस्वरूप | नित्यम्‌=नाशरहिए। यमाश्रितः-यम्‌-आश्रितः=जिनके आश्रित (होकर) । 
हिन्निक्षय ही। बक्रोऽपिन्वक्र:-अपिन्टेढा भी। घम्हाले-वन्दना क्रिया जाता है। 

अन्वच-( अहं) शङ्करक्तपिणं ब्रोधमयं नित्यं गुरुं बन्दे यमाश्चित: हि वक्रः अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते । 

अर्थ--मैं शंकररूपों ज्ञानस्वरूप, नित्य श्रीगुरुदेबजीकी नन्दना करता हैँ (कि) जिनके आश्रित (शरण) 
होनेसे निक्षय ही टेढा भी चन्द्रमा सर्वत्र बन्दित होता है॥ ३॥ 

नोट--१ यह मङ्गलाचरण 'गुरुं शङ्कररूपिणम्‌' कहकर किया गया है | 'शङ्कररूपिणाम्‌' कहनेसे प्रधानता 
शंकरजीकी पायी जाती है। इसीस उत्तरार्ध भी 'शंकरका ही विशेषण है। 'शंकररूपिणम्‌' कहनसे यह 
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आशय निकलते हैं--(क) इस श्लोकर्मे जब श्रीगुरुदेबजीकी वन्दना करने लगते हैं तो उनकी समताके 
लिये भगवान्‌ शङ्करका ही ध्यान आता है; अत: 'गुरे शब्डरूपिणम' कहा। (ख) शङ्करजीको गोस्वामीजीने 
अपना गुरु कई स्थलॉमें कहा है। यथा--'गुरु पितु सात महेस भवानी।' (१। १५)। 'हिंत उपदेस को 
महेस मानो गुरु कै।' (बाहुक ४३) “बधु गुरु जनक जननी विधाता. 'मेरे माय बाय गुरु संकरभवानिए' 
(क० ७। १६८) इत्यादि। श्रीरामचरितमानसके सम्बन्धसे श्रीशङ्करजी गौस्वामीजीके दादा-गुरु हैं। भगवान्‌ 
शङ्करने श्रीनरहर्यानन्दजीको रामचरितमानस सुनाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे उसे तुलसीदासको पढ़ा दें 
जब उनकी बुद्धि उसको ग्रहण करनेयोग्य हो। यथा-- प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते। मरहरिआानन्व सुनास 
छते॥ बसें रामसुशैल कुटी करि कै। तल्लीनवसा अति प्रिय हारि कै ॥ तिन्ह कहाँ दर्शन आप दिए। उपदेशहु 
वै कृतकृत्य किए॥ प्रिय मानसरामचरित्र कहे । पठए तहेँ जहेँ द्विजपृत्र रहे॥ लै बालक गवनहु अवध, 
विधिवत मन्त्र सुनाय। मम भाषित रसुपतिकथा, ताहि प्रबोधहु जास॥' (बाबा वेणीमाधोदासरचित मूल 
गुसाई चरितसे) इस तरह यह गोस्वामीजीकी विद्यापुरुपरम्परा वा मानसगुरुपरम्परा है। यह परम्परा शङ्करजीसे 
चली है। पुनः, यदि नरहर्यानन्दजीका पढाना वैसा ही समझें, जैसे भृशुण्डीजीको लोमशजीका मानस देना 
तो हम यह कह सकते हैं कि शङ्करजीने मागस गोस्वामीजीको दिया; जैसे 'लोमशद्वारा देनेपर भी ग्रन्थकार 
उनके विषयमे लिखते हैं कि 'सोड़ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा?! (१। ३०) इस प्रकार शङ्करजी उनके मानसगुरु 
कहे जा सकते हैं।* इन कारणोंसे भी 'गुरुं शङ्करकूपिणम्‌' कहकर बन्दना को है। (ग) (पं० रामकुमारजी 
लिखते हैं कि गुरुको शास्त्रॉमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ब्रह्म कहा गया है।) यथा, 'गुरुब्रह्मा गुु्विष्णुगुरुदेबो 
महेश्वरः। गुरुः साक्षात्‌ परव्रहा तस्मै श्रीगुरवे नमः ।' ( गुरुगीता ४३) ' शंकर' का अर्थ है 'कल्याण करनेवाले ' | 
इसीसे यहाँ शङ्कररूपी कहकर चन्दना की। (क्योंकि रामचरितमानस लिखने बैठे हैं।) इनको चन्दनासे गोस्वापीजी 
अपना और इस ग्रन्थके वक्ता और ओता सबका कल्याण चाहते हैं। आगे मङ्गलाचरण सोरठ ५ में हरिरूपी 
कहकर वन्दना करते हें! [और 'चर्ख गुर जाँ कोप विधाता गूर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥' (१। १६६) 
'बिधाता ' से बड़ा कहा है। इस प्रकार त्रिदेवरूप तथा उनसे खडा भो कहा।] 

२-श्रीगुरुमहाराजका मङ्गलाचरण करनेका हेतु यह है कि--(क) अश्रीमद्रोस्थामीजीकों यह 
श्रीरामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे प्रास हुआ है। यथा--' मै पुति निज गुर सन सुनी कथा सो 
झूकारखोल । सदापि कही गुर खारहिं खारा ।' (६, ३०-३५ (पय) शुरूपहाराज ज्ञान, विधास और भक्तिके 
देनेवाले हैं। 

नोट-- ३ ' बोधमयं नित्यं गुरुम' इति। (क) गुरु वह है जो शिष्यके मोहरूपो अन्धकारको दूर 
करे। यथा--'गु शब्दस्त्वन्थकारोऽस्ति रू शब्दस्तत्निरोधक:। अन्धकारनिरोधत्वादगुरुशियभिधीयते॥' ( गुरुगीता 
श्लोक १२) 'महामोह तम पुंज जासु सचन रबिकर निकर।' (मं० सोरठा ५) 'बिनु गुर होड़ कि ज्ञान" 
(७। ८९) गुरु ज्ञानके देनेवाले हैं। (ख) शास्त्रोंमें गुढको सच्चिदानन्दरूच ही कहा गया है और गुरुका 
ध्यान जो वर्णन किया गया है उसमें उनको ' ज्ञानमूर्ति' और 'नित्य' कहा गया है। यथा-' ब्रह्मानन्दं एरपसुखदं 
केवलं ज्ञानमूर्ति द्वद्गघातीत॑ गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं 
त्रिगुणरहितं सुदूगुरुं तन्नपामि ॥' ( गुरुगौता ६७) उपनिषदामिं भी गुरुके प्रति जिसळी जैसी ही श्रद्धा है जैसी 
भगवामूक़े प्रति, उसौको तत्वका अधिकारी कहा गया है। यथा-' यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देखे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' (श्चेञ श्वर ६। २३) जो अपनेको निरन्तर नित्य, ज्ञानस्वरूप, 

* सम्भव है कि इसी कारण 'तुलसौदासजी' 'गोसाई' कहलाचे। नहीं तो श्रीरामानन्दीय वैष्णव ' गोसाई ' नहीं 
कहलाते। इसका प्रमाणस्वरूप वल्लभसम्प्रदाय है, जो रुद्रसम्प्रदायके माने जाते हैं। चे भी मानते हैं कि शङ्कर बिना भक्ति 
नहीँ । उनके सम्प्रदायके परमाचार्य ल्ट्रभगवान्‌ हँ । वैं सब गोसाई कहलाते हैं, बैसे हो तुलसीदासजी भी कहलाये | 
वल्लभाचार्यस्वामी और गोस्वामीजी समकालीन थे: गोस्चामीजी उस सम्प्रदायके गोपाल-सन्दिर काशीमै बहुत दिन रहे 
भी और वहीँ उन्होंने विनवको रचना की। यह भौ ' गोलाई" कहलारेका कारण हो अळता है। 
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चेतन, अमल, सच्चिदानन्दस्वरूप मानता है चास्तवमें वही 'गुरु' कहलाने योग्य है। इसोसे ज्ञानप्रासिके लिये 
' श्रोत्रिय ब्रह्वानिष्ठ' गुरुके पास जानेका उपदेश किया गया है । यथा--” तद्विजानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं स्रह्मनिप्ठभ!।' (मुण्डकः १। २। १२) इसीके अनुसार गोस्वामीजीने ये विशेषण यहाँ दिये हैं। 

प्रश्न--गुरुजी तो मनुष्य हैं, उनका पाञ्चभौतिक शरीर तो नश्वर है, तब उनको 'नित्य' कैसे कहा? 

उत्तर-( १) श्रीगुरुमहाराज और ईश्वरमें अभेद मानकर। सथा-- भक्ति भक्त भयवन्व गुरु चतुर नास बपु 
एक।' (भक्तमाल श्रीनाभास्वामीकृत) भगवान्‌ नित्य हैं, अतः गुरुपहाराज भी नित्य हैं। पुनः, (२) गुरुको 
'शङ्करूपिणम्‌' कहा है और शङ्करजी 'नित्य' अर्थात्‌ अविमाशी हैं। यथा-- नाम प्रसाद संभु अबिनासी' (१। २६) 
अत्तएव इस सम्बन्धसे गुरुको भी 'नित्य' कहा! पुनः, (३) 'शड्भुरकपिणम्‌' तथा उत्तरार्धके “अमाश्रितो””' 
से यहाँ प्रधानतया शङ्कररूपमें गुरुकी वन्दना होनेसे “नित्य' कहा है। पुनः, (४) श्रीरामप्रसादशरणजी कहते 
हैं कि यद्यपि 'बोधमयप्‌' और 'नित्यम्‌' श्रोंगुरुमहाराजके विशेषण हैं, परन्तु आपने अपने काव्यमें तीन गुरु 
माने हैं। प्रथम श्रीगमचरितमानसको! यधा--'सदगुर ज्ञान विराग जोग के' (१। ३२) दूसरे, श्रीशिवजीको । 
यथा- ' गुर पितु मातु महेस भवानी ।' तीसरे, अपने मन्त्रराज उपदेष्टा श्रीनरहर्यान-दजीकों जिनके लिये कहते 
हैं कि मैं पुनि निज गुर सन सुची कथा सो सूकरखेत।' (१ । ३०) 'ओधमयम्‌, नित्यम्‌, गुरुम' मेंसे 'जोधमयम्‌' 
ब्रीरामचरिक्रके लिये है; क्योंकि ये ज्ञानादिके सदगुरु हैं। 'नित्यम्‌' शिवजीके वास्तै है, क्योंकि शिवजी अविनाशी 
हैं। यथा-- नाम प्रसाद संभु अबिनासी।' (१। २६) और तीसरा शब्द 'गुरुप' अपने निज गुरुमहाराजके लिये 
है। तीमों गुरु शडुररूप अर्थात्‌ कल्याणकर हैं। इन्हीं तीनोंके आश्रित होनेसे इनका काव्य बक्रचन्द्रवत्‌ सर्वत्र 
बन्दतीय होगा। इन तीनों गुरुओंके स्वरूप एक होनेसे इन तीनोंके कर्तव्य भी एक ही हैं। (उदाहरणके लिये 


लिये होता है। यथा--' हि हेतावबधारणे।' ( अमरकोश ३। ३। २५६) 'निञ्चय' अर्थर्म इसका अन्वय "सर्वत्र 
वन्दाते' के साथ होगा। ' कारण' अर्थमें इसका सम्बन्ध 'बन्दे' से होगा! क्यों चन्दना करते हैं? इस कारणसे 
कि "यमाश्चितो””' | (ख) 'बक्रोऽपि चल: इति। यहाँ 'वक़ चम्द्रमा' से शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा 
अभिप्रेत है। टेढेसे सब डरते हैं। देखिये कि राहु भी टेढ़े चन्द्रमाको नहीं प्रसता। यथा, “बक्र चंद्रमाहि 
रै न राहू! (१। २८१) पर शिवजीके आश्रित हो जानेसे, उनकी शरण लेनेसे, शङ्करजीके उसे ललाटपर 
धारण कर लेनेसे टेढे चन्द्रमाको भी सब प्रणाम करते हैं। द्वितीयाका चन्द्रमा ही वन्दनीय होता हैं, अन्य 
पिधियोंका नहीं; यथा-'दुडज न चवा देखिएऐ उदो कहा भरि पाख।' (दोहावली ३४४) (ग) चन्द्रमा 
नाम यहाँ 'वक़' के साथ बहुत हो उपयुक्त है। यह शब्द लिखनेमें भी टेढ़ा और उच्चारणमें भी टेढ़ा 
है। इसी तरह 'बक्र चंद्रमहि ग्रस न राहू' और 'अवगुन बहुत चंद्रमा तोही' में भी चन्द्रमा' शब्दका हो 
प्रमौग हुआ है। भगवान्‌ शङ्करने इसमें 'रक्तार' देखकर इसे मस्तकपर रखा। यह शङ्करजीके ' रकार-मकार' 
में विश्वासका बधक है] 

टिप्पणी-इन बिशेषणोंका भाव यह है कि श्रीगुरुदेवजी ज्ञानंदाता हैं, अविनाशीकर्ता हैं, बन्दनीय कर्ता 
हैं। जैसे शिवजोंके आधित होनेसे दुईजचन्द्र बन्दनीय हों गया, वैसे हो गुरुजीके आश्रित वक़्जन (शिष्य) 
वन्दनीय हाँ जाता है। [मेरी लघु एवं टेढ़ी बुद्धि श्रीगुरुकृपासे श्रीराममश कथन करनेमें घेसो समर्थ हो जावे 
कि सभी लोग इस ग्रन्थका आदर करें और में भी बन्दनीय हो जाऊँ, यह कति चाहते हैं।] जैसे भुशुण्डिजी 
वक्र थे, पर गुरुकृपासै बन्दनीय हो गये। यथा- "रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ 
बंद पदसरोज सत्त केरे! जे बिनु काम राम के चेरे॥' (१। १८) वैसे ही गोस्वामीजी और उनकी कविता 
भी शङ्कररूपी गुरुके आश्रयसे जगतू-वन्दनीय हो गबी। यथा-'भनिति मोरि सिवकृपा बिभाती।' (१1 १५) 
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"तुलसी गुसाई' भयड।' (बाहुक), 'रामनामको ग्रभाऊ पाउ, महिमा, प्रतायु, तुलसी- सो जग मनिअत' महामुनी 
सो? 'मेरे माय बाप गुरु संकर भवानिये' (क० ७। ७२, १६८)(इन्हीके द्वारा मन्त्र मिला।) 

नोट--. ५ (क) ऊपर मङ्गलाचरणके श्लोक १ एवं २ में और पुनः आगे श्लोक ४ में दो-दोको 
चन्दना (अर्थात्‌ बाणी-विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानौ-शङ्कर और कवीश्बर-कपीश्वरकी वन्दना) साथ- 
साथ कौ गयी है, परन्तु सहाँ अकेले गुरुमहाराजकी वन्दना है। ऐसा करके गुरुदेवजीका अद्वितीय 
होगा सूचित किया है। अर्थात्‌ जनाया है कि ये परब्रह्मके तुल्य हैं, इनकी समताका दूसरा कोई नहीं 
है। पुनः, (ख) वाणो-विनाथक, श्रद्धा-धिश्वासरूपी भवानी-शङ्कर इन चारकी बन्दना प्रथम को और 
अन्तमे कवीश्वर-कपीश्वर और श्रीसीता-रामजी इन चारकी की और इनके सौचमें श्रीगुरुदेवनीको 
वन्दना की गयी। इसमें भाव यह है कि गुरुजी रतस्वरूप हैं, अतः इनको डब्शरेके बीचमें रत्नको 
नाई रखा है। पुनः, (ग) ऐसा करके इनकी प्रधानता दर्शित की है । यन्त्रराजकै पूजनमें प्रधान देवता 
चीचमें पधराये जाते ही हैं। गुरुका दर्जा (पद, महत्त्व) ईश्वरसे भी बडा है। यथा- तुम्ह ते अधिक 
गुरहि जिय जानी! सकल भाव सेवहिं सनम्रानी॥ (२। १२९) “राखड़ गुर जाँ कोष विश्ाता। गुर 
विरोध नहिं कोउ जग ब्राता।।' (१। १६६) 

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ | 
अन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ॥ ४॥ 

शब्दार्ध-गुणग्रामन्गुणोका समूह, कथा, सुसश। पुण्यारण्य=पुण्य अरण्य, पित्रचन, पुण्योंका चन। 
विहारिणौऽविहार करनेवाले दोनों, विचरनेवाले। विशुद्ध विशेष शुद्ध, अत्यन्त निर्मले | 

अन्वय- ( अहँ } श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ विशुद्धविज्ञानौ कवीषचरकपीइवरौ ठन्दे! 

अर्थ--पै श्रीसीतारामजीके गुणग्रामरूपी पुण्य चनमें विहार करनेवाले विशुद्ध सिज्ञानी श्रीवाल्मीकिजी 
और श्रीहनुमानजी दौनोंकों प्रणाम करता हूँ। ४। 

रिप्पणी--१ 'सीताराम'““विहारिणी' इति। (क) अरण्भका रूपक इसलिये दिया कि यै दोनों वनवासी 
हैं । [वाल्मीकिजीका एक आश्रम दक्षिणमें चित्रकूटके निकट है जहाँ श्रीरामजी गये थे। दूसरा आश्रम 
विठूरमें था जहाँ श्रीसीताजी भेजी गयी थीं और जहाँ उनके दो जुडा पुत्र श्रीलबजी और श्रोकुशजी 
हुए थे। और श्रीहनुमानूजी गन्धमादनपर्वतपर एक केलेकै बनमें रहा करते हैं। यहीं भीमसेनको 
श्रीहनुमान्‌जीका दर्शन प्रथम-प्रथम हुआ था। (महाभारत वनपर्व अ० १४५) ] अथवा, वनसे चरितकी 
अपारता भी जनायी। श्रीसीतारामजीके चरित अपार हैं ही। यथा 'रामचारित सत कोटि अपारा।' (७। ५२) 
(ख) *पुण्यारण्वविहारिणौ' कहकर जताया कि ये दोनों सामान्य अरण्यके कसो नहीं हैं बरंच पुण्य 
उनके निवासी हैं। (ग) श्रीसीतारापजीके गुणप्रामको पुण्यारण्य कहा, क्योंकि सब वन पवित्र नहीं 
होते और श्रीसीतारामजीके गुणग्राम पवित्र हैं। यधा--'पावन गंगतरंगमालसै।' (१। ३२) 'रघुमतिकृपा 
जा मति गावा। में बह पावन चरित सुहावा।।' (७। १३०) 'मन क्रम बचव जनित अघ जाइ । सुनहि 
जै कथा अवन मन लाई !।' (७। १२६) बा गुणग्राम पवित्र हैं, अत: इस अरण्यको पवित्र कहा। नौ 
अरण्य मुक्तिदाता कहे गये हैं। [यथा-'दण्डकं सैन्थवारपयं जम्बुमार्गश्‍च पुष्करम्‌।' उत्पलावर्तमारण्य 
नैमिषं कुरुजाङ्खलम्‌। हिमवानर्बुदश्चैव नवारण्याश्ष मुक्तिदाः।' (रुद्रयामल अयौध्यामाहात्म्य अ० ३० ५५-५) 
स्कन्द-पुराणकेः नागरखण्ड अ० १९९ में ये श्लोक हैं-'एकं तु पुष्करारण्यं नैमिषारण्यमेव च धर्पारण्यं 
तृतीय तु तेषां संकीर्त्यते द्विजा: ॥' "वृन्दावन जनं चैकं द्वितीयं खाण्डवं बनम्‌। ख्यातं द्वैतवनं चान्यत्‌ तुतीय॑ 
धरणीतले ।( १३, १७) इस प्रसंगमें ' संसारमै साहे तीन करोड़ तीर्थ हैं, उनका स्थान मनुष्य कैले कर 
सकता है?' इस शंकाके उत्तामें बत्ताया है कि भूतलमें तीन क्षेत्र, तीन आरण्य, ज्ञीन पुरी, तीन बन, तीन 
ग्राम, तीन तीर्थ, तीन पर्वत और तीन महा नदियाँ अत्यन्त पवित्र हैं। इन आठ त्रिकोंमेंसे किसी ज्रिकके 
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एकमें ख़ान ळरनेसे उस त्रिकका फल मिलता है और किसी एक त्रिकमें स्नान करनेसे आठौं चिकोका 
फ़ल मिलता है और आठौं त्रिकॉमें सान करनेसे समस्त तौथौकि सानका फल मिलता है। उन्हींमेंसे दो 
त्रिक ऊपर उद्धत किये गये।] [ अथवा, ये मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्र हैं, अतः पुण्यारण्यका रूपक दिवा । 
औरोंकी लीलामें अपवित्रताकी शंका भी होती है जिसके लिये 'तेजीयसां न दोषाय वह: सर्वभुजो यथा', 
'समरथ कहूँ नहिं दोष' कहकर समाधान किया जाता है। (१। ६९--१। ७०। १ देखिये] इससे यह भी 
जमाया कि जिसके अड़े पुण्य उदय हों वही इस वनमें बिहार कर सकता है। यथा-'आति हरिकृपा जाहि 
पर होई । पाउँ देड एहि मारग सोड ॥' (७1 १२९) पुनः, (घ) श्रीबाल्मीकिजी एवं श्रीहनुमानूजी दोनोंने केवल 
श्रीरामयश गाया है। इन दोनोको उत्तरार्धमें “विशुद्ध जिज्ञानी' कहा है जिससे यह समझा जा सकता है कि 
इन्होंने निर्गुण ब्रह्मका यश गाया होगा। यथा- 'ब्रह्मन्नान रत मुनि विज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ लागे 
करन ब्रह्म उपदेसा। अज अहुत अगुन हृदयेसा॥ अकल अनीह अपाम अरूपा। अनृभवगम्य अखंड अनूपा॥ 
मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुखरास्री॥' (७। १११) इत्यादि ये गुण निर्गुण समके हैं, 
जो सबमें रमण करते हैं। यही गुण इन्होंने भी गाये होंगे। इस बातका निराकरण करमेके लिये और सन्दैह 
निवारणार्थ ' सीतारामगुणग्राम' ( अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मे चरित) में विहार करना कहा। 

नोट १ 'विहारिणौ' इति। (क) "विहार शब्द आनन्दपूर्ण विचरणका द्योतक है। इसमें भय, शंका 
आदिका लेश भी नहीं होता। ये दोनों इस पुण्यारण्यकी प्रत्येक वस्तुओको देख और उनका पूर्णतः ज्ञान 
प्राप्त करके परमानन्दरसमें मग्न होनेवाले हैं। ( भगवतीप्रसोदसिंह मुख्तार) (ख) हनुमानजी सदा सुनते हैं 
इसके प्रमाण तो बहुत हैं। बाल्मीकिजी सदा उसीमें विहार करते हैं, इसका प्रमाण एक यह है कि कलियुग 
वे हौ (हनुमानूजोके शापवश) तुलसीदास हुए और यह चरित गाया है। सहे बात भक्तमाल पथा गुसाईचरितमे 
स्पष्ट है और गोस्वामीजीने स्वयं भी कहा है। यथा- "जनम जनम जानकीचाधक्े गुनगन तुलसिदास गाये 
(गीतावली ६। २३) 'जनम जनम' से सदा श्रीरामगुणप्राममें निरन्तर विहार करना स्पष्ट है। अथवा, 
यावज्जीवमविहार करनेसे ' विहारी ' कहे गये | आसीतारामजीके गुणग्राममें ही अपना सारा जीबन लगा दिया। 
श्रीहनुमान्‌जी तो चिरजीवी हैं, इससे दे अबतक विहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और बाल्मोकिजी 
जबतक रहे दंबतक करते रहे। अथवा, 'विहारी' से जनाया कि जो यत्र-तत्र क्कचित्‌ गुणगान करनेवाले 
हैं घे 'विहारी' नहीं हैं। क्योंकि 'विहारी' शब्दका अर्थ ही होता है, 'विहरति तच्छीलः' अर्थात्‌ जिहार 
करना ही जिसका स्वभाव है, बही 'विहारी' कहलाता है और जिसका जो स्वभाव होता है बह उसके 
साथ आजीवन रहता हौ हैं। त्रीहनुमानूजीने तो औरामराज्याभिषेकके समय श्रीगामजीसे यह वरदान हो माँग 
लिया था कि जबतक आपका चरित सुनता रहूँ तभीतक जीवन रहै । ग्रधा--'बावद्‌ रामकथा चीर चरिष्यति 
महीतले। तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥' (वा? रा? ७। ४०। १७) इसीसे अप्सराएँ और गन्धर्व 
श्रीरामजीके चरित्र उन्हें नित्य गाकर सुनाया करते हैं, यह जात उन्होंने भीमसेमसे कही हैं। 
यथा-- 'तदिहाऽप्सरसस्तात गन्धर्साश्च सदाऽनघ। तस्य खीरस्य चरितं गायन्तो रमंचक्ति माम्‌ (महाभा? चनऽ 
१४८। २०) और यह तो प्रसिद्ध ही है कि वे सर्वत्र रामचरिंत सुनने जाते हैं। 

२-विशुद्धविज्ञानी ' इति! (क) विज्ञानी-परमार्थतत्त्तका यथार्थ ज्ञाता । ` विशुद्धविज्ञानौ' कहनेका भाव 
कि परमार्थतत्त्व यथार्थ जातनेका विषय नहीँ है। यथा--' पॅन समेत जेहि जान न खानी! ताकि न सका्ि 
सकल अनुमानी॥' (१। ३४१) "यतो वाचो निवर्तन्ते' (ब्रह्मोपनिषद्‌) । परन्तु उस परमतत्त्वको ये दोनों प्रभुके 
कृपासे यथार्थ जानते हैं। (ख) कामादि विज्ञानीके मनमें भो क्षोभ प्राप्त कर देते हैं। यथा-- वात तीनि 
अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि बिज्ञानधाम सन कराहिँ निमिष महँ छोभ॥' (३। ३८) अतः 
'विशुद्ध' विशेषण देकर जनाया कि इनका विज्ञान सदा एकरस रहता है, ये दोनों मूर्तिमान्‌ बिशुद्ध विज्ञान 
हैं, केबल विज्ञानधाम या विज्ञानी नहीँ हैं। 

३- शक" ज्ञान' और “विज्ञान' ये दोनों शब्द इस ग्रन्थमें आये हैं। कहीं-कहीं तो ज्ञानसे ही विज्ञानका अर्थ 
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ग्रहण किया जाता है और कहाँ-कहीं ज्ञानसे विज्ञानको अधिक कहा है | सथा-'ज्ञान मान जह एक्रठ नाहीं। 
देख ब्रह्म समान सब माहीं॥' (३। १५) "सम्यक ज्ञान सकत कोउ लहई ।”“युलम ब्रह्मलीन बिज्ञानी।' 
(७1 ५४), 'ज़ानिह ते अति प्रिय विज्ञानी।' (७। ८६) 'ज्ञान विवेक बिरति बिज़ाना!' (७। ८४) इत्यादि । 
ज्ञान और विज्ञानको व्याख्या औशङ्कराचार्यजीने गीताभाष्यमें इस प्रकार की है, 'ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानम्‌ । 
विज्ञान तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम्‌।' अर्थात्‌ शास्त्रोक्त (वेदान्त आदि शास्त्रोंका) ज्ञात 'ज्ञान' 
कहलाता है! शाखसे ज्ञात-विषयका अनुभव करना ' विज्ञान' है। गोस्वानीजी भो 'ब्रह्मलीन, ब्रह्मपरायण' 
को विज्ञानी कहते हैं। ' विशुद्ध विज्ञानी' शब्द सम्भवतः मानसमें इसी स्थानपर है। श्रौपार्वतोजीने जो कहा 
है कि “धर्मसील बिरक्त अरु ज़ानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगतिरत गत 
मंद माया॥' (७। ०४) हो सकता है कि अनन्य रामभक्त होनेसे 'विशुद्ध विज्ञानों' कहा हो। 

एक' श्रीहनुमानूजीके लिये इस ग्रन्थमें यहाँ ' विशुद्ध विज्ञानी, आगे दोहा १७ में 'ज्ञांनधन', कि दोहा 
३० (४) में 'बिज्ञन निधान” और सुं० मं० में 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' विशेषण आये हैं। इनपर आगे विचार 
किया जायगा। 

४--  कवीएयरकपीशवरौ' इति | श्रोवाल्मोकिजो और श्रीहनुमान्‌्जीकी एक साथ बन्दना करनेके कारण 
ये कहे जाते है--(क) निरन्तर कीर्तन और श्रवणके सहधर्मसे दोनों साथ रखे गये। वाल्मीकिजीने 
'शतकोटिरामायण ' लिखी । यथा-- “रामचरित सत्तकोटि महँ लिय महेस जिय जानि।' (६ | २५) 'रामचरित 
सतकोदि अपारा ।' (७। ५२) (१ । २५ देखिये) और श्रीहनुमानजीने भी श्रोरापचरितसम्बन्थी एक महानाटक 
लिखा | बथा-- ' महानाटक-निपएन-कोडि-कबिकुलतिलक-गान-गृण गर्य-गधर्व-जेता।' (विनय २९), 'काव्य- 
कौतुक-कला-कोटि सिंध्ो।” (विनय २८) और ये रामयशंके ऐसे अनन्य श्रोता हैं कि जहाँ-जहाँ 
श्रोराएचरित होता है वहाँ-बहाँ आप बड़े आदरसे सुनने जाते हैं। यथा--'जबाति रामावण-श्रवध-संनात- 
रोयांच; लोचन सजल, सिथिल बाणी।' (विनय २९), 'यत्र यत्र रघुनाधकीर्तने तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | 
बाष्यवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌।' {वाल्मौकोय रामायणके मङ्गलाचरणमें संगृहीत 
उद्धरणोसे।) अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजीका कीर्तन होता है. बहाँ-बहाँ हाथ जोडे हुए, नतमस्तक, 
नेत्रोमें प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहनेघाले, राक्षसौके नाशक श्रीहनुमानूजीको प्रणाम कोजिये । (ख़) बाल्मौकिजी 
कीर्तनकर्त्ता हैं और श्रोहनुमानूजी श्रोता हैं। (ग) मुनि और बानर दोनों बनबासी हैं। अत: दोनोंको 
साथ रखा। (घ) (किसौ-किसीका मत है कि) किने हनुमन्नाटक और वाल्मीकोयसे भी सहायता 
ली हैं, इससे उनके कर्ताओंकी वन्दना की है। अथवा, (ङ) इससे कि कलियुगमें मानसकों र्ना 
दोनोंने मिलकर की हैं। (गौड़जी) 

किसी-किसीने "कपीश्वर ' से सुग्रीवका अर्थ लिया हैं; परन्तु यहाँ जो विशेषण दिये गये हे घे हनुमान्‌जीमें 
ही पूर्णरूपसे घटित होते हैं, श्रीसुग्रीजजीमें नहीं। सथा--'ग्रनवउँ पवनकुमार खलबनपावक ज्ञानघन।"”"(१। 
१५) 'पचनतनय बल पवन समाना! युधि विवेक बिज्ञान निक्षाना॥' (४। ३०) सुग्रीबजोने रापचरितपर 
कोई एला काव्य नहीँ रचा जो प्रसिद्ध हो। फिर हनुमानूजीको 'कपीश्वर' कुछ यहाँ नहो कहा गया, 
अन्यत्र भौ कहा गया हैं। यथा--' ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्‌। (सुंठ मं० ३) 'नव 
तुलसिका बंद तहँ देखि हरष कपिराइ।' (५। ५) ' कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्‌।' यह भी स्मरण 
रहे कि श्रोहनुमान्जीहीने तो सुग्रीवजीको ' कपिपति' जनवाया | यथा, 'जयाति गतसाजदातार हंतार संसार- 
संकट, दगृज-वर्षहारी ।' { विनय २८), 'नतग्रीब-सुग्रोव दु:खैक बंधो।' [तिनंब २७) 'जयति सुग्रीव ऋक्षादि 
रक्षन- निपून, बालि बलसालिनध मुख्य हेतू ।' (विनय २५) श्रीसीताशोधसमय तथा श्रीस्तीताजीका पता लगाकर 
घानरोंके प्राणों और सुग्रीचके प्रतिज्ञाकी रक्षा की। यथा- 'राखे सकल कपिन्ह के ग्राना।' (५। २९) इन 
कारणॉसे इनको 'कपीश्चर' कहा। 'ईशवर' का अर्थ 'समर्थ' श्रेष्ठ भो होता हैं जब बह समस्त पदोंमें 
आत्ता है। समस्त चानरोंमें ये सर्वश्रेष्ठ दै हो। 
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उद्भवस्थित्तिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌। 
सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌॥५॥ 


शब्दार्ध-उद्धवऽउत्पत्ति, पैदा करना। स्थिति<पालन-पोषण | संहार»नाश ! भ्रेयस्करींन्श्रेयः-करीं=कल्याण 
करमेवालीको । नतो5हं-नत:-अहंजअहं नतः अस्मिन्में नमस्कार करता हुँ। 

अन्वय--अई उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्बश्रेयस्करीं औरामलल्लभां श्रीसौत्तां नतः 
( अस्मि )। 

अर्थ-मैं उत्पत्ति-घालन-संहारकी करमेवाली, क्लेशौंको हरनेवाली, सम्पूर्ण कल्याणोंको करनेवालो, 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिया, श्रीसीताजोको प्रणाम करता हूँ। ५। 

मोट-- १ श्रौरामतापनीयोपनिषद्में इससे मिलती-जुलती श्रुति यह है, ' श्रीरामसाच्रिध्यवजञाज्ञगदानन्ददासिनी। 
उत्पत्तिस्थितिसंहास्कारिणीं सर्वदेहिनाम्‌॥' (३। ३) और भगवात॒के विषयमै एक ऐसा ही शलोक रघुवंश 
सगं १० में यह हैं, ' नम्रो विश्वसृजे पूर्व विश्व तदनु विश्रते। अथ विश्वस्य संहर्जे तुभ्यं त्रेधा स्थिवात्यने।' (१६) ` 

२ रामतापनीके 'सवंदेहिनाम्‌', ' जगदानः्ददाचिनी' और 'श्रीरामसान्निध्यवशात्‌' की जगह यहाँ 
'सर्वश्रेयस्करीय्‌', 'वलेशहारिणीभ्‌' और 'रामवल्लभाम्‌' हैं। ' उद्धवस्थितिसंहारकारिणीम्‌' दोनोमें हैं। 

३ विशेषणोंके भाव-(क) उद्धव, स्थिति और संहार त्रिदेवके कर्म हैं। इसका कारण मूलप्रकृति 
है | इन विशेषणोंसे आपमें ' मूलप्रकृति' का भ्रम हो सकता था; अतः ' क्लेशहारिणी सवंश्रेयस्करीम्‌' कहा | 
पुनः, 'संहारकारिणीम्‌' के साथ 'क्लेशहारिणीम' इससे कहा कि मरण या संहारसे देहजनित सारे क्लेश 
और यातनाएँ मिंट जाती हैं और जीवका बडा उपकार होता है, कल्याण एवं श्रेय होता है तथा सृष्टिक 
क्रम चलता रहता हैं। 

(ख) श्रीगौडजी कहते हैं कि जन्मपें जितना क्लेश है उससे कम स्थितिमें, स्थितिसे कम संहारसें। 
पूर्वका क्लेश हरनेको ही परघटना क्रमशः होती हैं। क्रमसे उत्तरोत्तर क्लेशहरण होता हे और जीवके 
उत्तरोत्तर विकासका यह मार्ग जब प्रशस्त रहता है, तब वह अत्ते पूर्ण विकसित हो इस चक्रसे निवृत्त 
हो 'परमश्रेय रामपद' को पहुँचता है | यह 'परमश्रैव' कभी-न-कभी समस्त सृष्टिको इस जगक्लीला- अभिनेत्री 
समवल्लभाद्वारा मिलता है; इसीसे 'सर्वश्रेयस्करी' कहा | 

(ग) किसीका मत है कि उद्भवादिसे जनाते हैं कि संतोंके हृदयमें जैराग्यादि उत्पन्न करके उनको 
स्थित करती हैं और कामादि विकारोंका संहार करती हैं। इन विशेषणोंसे कनि ज्ञान एवं भक्तिको प्राप्ति 
और स्थिति तथा अविद्याका नाश चाहते हैं। 

(घ) "क्लेशहारिणीम्‌ ' इंति। योगशास्त्रमें क्लेशक्ते पाँच भेद हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश। इन पाँचोंके मिटे बिमा जीवका कल्याण नहीं होता। अतः; 'क्लेशहारिणीम्‌' क्रहकर तब 
“सर्वश्रेस्करीम्‌' कहा; कल्याणके बहुत प्रकार कहे गये हैं। 

४ 'सीताम्‌' इति! 'सीताम्‌' पद 'षिञ्‌ बन्धने' धातु में 'क्त' प्रत्यय लगनेसे बनता हैं। 'सौता' 
नाम केवल हल जोतनेंके समय प्रकट होनेसे ही नहीं हैं। यह तो 'राम' नामकी तरह अनादि हैं। 
निर्गुण ब्रह्मे उसकी नित्या उत्तमा शक्ति बंधी, इसीसे बह सगुण ब्रह्म हुआ, नहीं तो ब्रह्ममें विकार 
कहा? सुद्धि कहाँ? जगत्‌ कहाँ? ' श्रीसीताजी हो ब्रह्मके बंधनेका कारण हुइँ', बह सगुण हुआ, प्रेमपाशमें 
बधा, राम हुआ, इसीलिये आगे कहते हैं 'रामसललभाम्‌'। फिर वह गम कौन हैं, यह अगले शलोकमे 
कहते हैं। (गोडजी) 

श्रीरामजी तथा उनळा नाम अनादि है । रघुकलमें अवतीर्ण होनेके पूर्व भी 'रामनाम' था। प्रह्मादजी 
सत्ययुगर्मे उसे जपते थे पर जब बै ही रघुकुलमें अबत्तरे तब अनुभवी ब्रहर्घि वसिष्ठने उनका वहीं नामकरण 
यहाँ किया। बैसे ही ' सोता' नाम अनादि हैं। मनु-शत्रूपाजीको जब ब्रह्मने दर्शन टिया तब भी ' श्रीसीताराम' 
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रूपसै । अनादि ' सीता' नामकी व्युत्पत्ति गौडजीने ऊपर बतायी। वही 'सीता' जब श्रीजनकपुरमें अवतर्री 
तभ उनका वहीं नाम यहाँके अनुभवी मुनिने रखा। परन्तु यहाँ उस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई 
कि महाराज सीरध्वज जनकजी पुत्रप्राप्तिके लिये यज्ञभूमिको जन हलसे जोत रहे थे, उस समय हलके 
अग्रभागसे कन्या श्रीसीताजी प्रकट हुईं। यथा--' तस्य पुत्रार्थ यजनभुवं कृषत: सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना ।' 
(विष्णु पुन अंश ४ अ० ५। २८) 'द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्यन्ना' ( श्रीसीतीपनिषद्‌) ' अथ भे कुषतः 
क्षेत्र लाङ्गलादुत्थिता तत; ॥' "क्षेत्र शोधयता लब्धा नाप्रा सीतेति विश्रुता।' (वाल्मौ० १। ६६। १३-१४) 
अर्थात्‌ श्रीजनकमहाराज श्रीविश्वामिश्रणीसे कह रहे हैं कि हलसे क्षेत्रको जोतते समय 'सोता' नामकी कन्या 
मुझको मिली। श्रोमहारानीजीने अनुसूयाजीसै वाल्मी० अ० ११८। २८ में यही बात कहीँ है। इन उद्धरणोंसे 
यह नहीं सिद्ध होता कि इसी कारणसे 'सीता' नाम पड़ा। परन्तु आनन्दरामायण सारकाण्ड अ० ३ में इसो 
कारणसे 'सीता' नाम होना कहा है। यधा-- सीराग्राज्निर्गता यस्मात्‌ सीतेत्थत्र प्रगीयते॥' (७४) अर्थात्‌ हलके 
अग्रभागसे उनका प्राकट्य हुआ, अतएव लोग उनको 'सौता' कहते हैं। (इसका तात्पर्य यह जान पड़ता 
हैं कि हलसे जो लकीर खेतमें पड़ती है उसका नाम 'सोत्ता' है और ये वहीं लकोरसे हलाग्रहारा प्रकट 
हुई हैं, इससे 'सौता' नाम पड़ा।) 

“सीता' नामसे वन्दना करनेके और भाव ये कहे जाते हैं कि (क) यही प्रधान नाम है। जब मनु- 
शतरूपाजोके सामने प्रथम-प्रथम आपका आविर्भाव हुआ तब यही नाम प्रकट किया गया था। यथा-- 
“राम बाम दिसि सीता सोई।' (ख) यह रेश्वर्यसूचक नाम है। जहाँ-जहाँ ऐश्वर्य दर्शित करना होता है, 
चहाँ-खहाँ इस नामका प्रयोग होता है। 

५ छ: विशेषण देनेके भाव--(१) उद्धवस्थितिसंहार मूलप्रकृतिके कार्य हैं। इससे इनमें मूलप्रकृतिकां 
भ्रम निवारण करनेके लिये 'क्लेशहारिंणीं सर्वश्रेयस्करीम्‌' कहा। मूलप्रकृतिमें ये गुण नहीं हैं। बह तो 
दृष्टा दुःखकूपा और जीवको भवमें डालनेवाली है। यथो--'एक दुष्ट अतिसय दुखरूया। जा बस जीव परा 
भवकूया॥' (३। १५) पर ये गुण 'क्लेशहारिणीं सर्वश्रेवस्करीम्‌' विद्यामाया एवं महालक्ष्मीके भी हैं और 
श्रीसीताजी तो ब्रह्मस्वकृपिणी एवं समस्त मायाओंकी परम कारण हैं। यथा-- गिर अरध जल बीचि सम 
कहिअत भित्र न भिष्र। बंदर सीतारापपद"”॥' (१८) 'जास अंस उपजहिं गुन खानी। अगनित लच्छि उमा 
अह्याची॥ भुकुटि विलास जातु जग होई। राम बाम विधि सीता सोई॥' (१। १४८) 'ङमा रमा ब्रह्मादि 
बंदिता॥ जगदंबा (७। रेड) "सासु कपाकटाच्छ सुर चाइत”"' (७। २४) 'माया सब सिय माया 
माहूँ।' (२। २५२); इसलिये 'रामवल्लभा' कहा। यहाँ 'रामवल्लभा'='अतिशय प्रिय करुणानिधान 
की /' आगे 'रामाख्यमीशं हरिप्‌' की वन्दना है। उन्हीं 'राम' की वल्लभा कहकर जताया कि ये बही 
'सोता' हैं कि जिनके अंशमात्रसे असंख्यो उमा, रमा, ब्रह्माणी उत्पन होती हैं और यह कि इनको कृपा 
बिना श्रीरामरूपको प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह पूर्व विशेषणोंयें जो 'अतिव्याप्ति' थो बह 'रामवल्लभा' 
कहनेपर दूर हो गयौ। (पं० रामकुमारजी) (२) छ; विशेषण देकर षडैश्वर्यसम्पन्ठा, श्रोरामरूपा अर्थात्‌ 
अभेद जनाचा | विशेष दोहा १८ में देखिये। (३) 'सीता' नाम भी अमेक अर्थीका बोधक है । यथा, 'लक्ष्मी 
सीता उमा सीता सीता मंदाकिनी मता। इन्दौरभुस्तथा सीता सोतोक्ता जानकी बुओ:॥' (अनेकार्थे) । अतः 
'रामवल्लभा' कहा। (पं० रामकुमार) | 

६ (क) इस इलोकपें श्रीमटरोस्वामीजीने श्रीजानकी पडक्षर-मन्त्रका भाव ही दर्शित किया है । यहाँ 
'जमः' शब्द होतेसे ' नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषङ योगाच्च' (पाणिनी० २। ३। १६), इस सूत्रसे ' सोता' 
शब्दसे चतुर्थौ हुई है। पर यहाँ उस 'चमः' के बदले “नतः' है, अतः 'सीता' शब्दसे चतुर्थी न होकर 
द्वितीया हुई है। परन्तु दोनोंका अर्थ एक ही है। (ख) यहाँ श्रीसीताजीके जो छः विशेषण दिये हैं, इसमें 
कविका परम कौशल झलक रहा है। पाणिनिव्याकरणके अनुसार ' सोता' शब्दको सिद्धि तथा अर्थ जो 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे होते हैं, वे सब भाव इन विशेषणोंसे प्रकट किये गये हैं। कहनेका आशय यह है 
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कि ये विशेषण 'सोता' शब्दको व्याख्या ही समझिये। इस तरह कि (१) "सूयते ( चराचर जगत्‌) इति 
सीता, अर्थात्‌ जो जगतको उत्पन्न करती है उसका नाम 'सोता' है। यह 'सीता' शब्द 'बूङू प्राणिप्रसवे ' 
इस धातुसे बनता है । इससे 'उद्धवकारिणी' अर्थ प्रकट हुआ। (२) 'सबति इति सीता।' अर्थात्‌ जो ऐश्वर्ययुक्त 
होती हैं उसका नाम 'सीता' है। यह सीता शब्द 'घु प्रसवैज्ञवर्ययो:' इस धातुसे बनता है । इससे 'स्थितिकारिणी' 
अर्थात्‌ पालन, रक्षण करनेवाली यह अर्थ प्रकट हुआ; क्योंकि जौ ऐश्वर्यसम्पन्न होता हे वही पालन-पाषण 
कर सकता है। (३-४) 'स्यति इति सीता।' अर्थात्‌ जो संहार करती है वा क्लेशोंका हरण करती है 
उसका नाम 'सीता' है। यह 'सीता' शब्द 'घोउन्त कर्मणि' इस धातुसे बनता है। इसमें ' संहारकारिणी' 
एवं 'क्लेशहारिणी' का भाव आ गया। (५) 'सुवति इति सीता।' अर्थात्‌ भक्तोंको सदबुद्धिकी प्रेरणाद्वारा 
कल्याण करनेवाली होनेसे 'सीता' नाम है। यह 'सीता' शब्द 'घू प्रेरणे' इस धातुसे बनता है। इससे 'सर्व- 
श्रेयस्करी' का अर्थ प्रकट हुआ। (६) 'सिनोति इति सीता।' अर्थात्‌ अपने दिव्य गणोसे परात्पर ब्रह श्रीरापजीकों 
बाँधनेवाली (वशमें करनेवाली) होनेसे 'सीता' नाम हैं। यह 'सीता' शब्द 'षिज्‌ बन्धने' इस धातुसे बनता 
है। इससे ' रामवल्लभा' विशेषण सिद्ध हुआ! (ग) कुछ पंडित 'सीता' शब्दको तालव्यादि भी मानते हैं। 
यथा-- शीता नमः सरिदिति ल्वांगलपद्धती च शीता दशाननरिपोः सहधर्मिणी च' इति तालव्यादौ ध्रणि:॥।' 
( अमरकोष भानुदीक्षितकृत टीका।) इसके अनुसार 'श्यायते इत्ति शीता' अर्थात्‌ जो भक्तरक्षणार्थ सर्वत्र गमन 
करती है तथा सर्वगत अर्थात्‌ व्यापक है अथवा चिन्मयी ज्ञानस्वरूपिणी है। यह 'शीता' शब्द ' क्चैङ्‌ गतौ ' 
धातुसे बनता है। इसमें ये सूत्र लगते हैं। “गत्वर्धाकर्मक०' (३। ४। ७२) इति क्त: 'द्रवपूर्ति०' (६। १। २४) 
इति संप्रसारणं 'हल:' (६। ४। २) इति दीर्घः (गति-जञान। थे गत्यर्थाः ते ज्ञानार्था:) | इस तालव्यादि ' शीता ' 
शब्दको भी 'पृषोदरादित्व' से दन्त्यादि 'सीता' शब्द बना सकते हैं। उपर्युक्त सब 'सीता' शब्दोंको सिद्धि 
“पृषोदरादित्व' से ही होती है। (घ) पं० श्रीकान्तशरणजीका कथन है कि श्रीसीतामन्त्रका प्रथमाक्षर बिन्दुयुक्त 
श्रीबीज है, वह श्रीशब्द 'श्रू-विस्तारे', ' श्रण दाने गतौ च', ' शृ हिंसावाम्‌! ' श्रु श्रवणे' और ' श्रिज्‌ सेवायाम्‌' 
धातुओंसे निष्पन्न होकर क्रमसे सृष्टि विस्ताररूप उत्पत्ति, स्थिति, संहारकारिणी, श्रीरामजीको जीखोंकी प्रार्थना 
सुनकर रक्षा करनेसे क्लेशहारिणी और चराचरमात्रसे सेवित होकर उनका कल्याण करनेंसे सर्वश्रेयस्करी 
ये पाँच अर्थ देता है। 'श्री' का अर्थ शोभा भी हे। अपनी शोभासे श्रीरामजीको वश करेसे उनकी वल्लभा 
हैं। अत: ' रामवल्लभा' श्रीका छठा अर्थ है। श्री*बीजके अतिरिक्त शेष चतुर्थीसहित सीता शब्द इस एलोकके 
'सीताम' से और मन्त्रका अन्तिम 'नमः' शब्द यहाँके 'नतः' से अर्थमें अभेट है। अत: यह शलोक 
श्रीसीतामन्त्रका अर्थ हो है। 

श्रोपंठ रामटहलदासजी ' युगल अष्टयाम सेवा' नामक पुस्तिकामें श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ करते समय 
'श्री' बीजके विषयमें लिखते हैं कि “यह श्री शब्द चार धातुओंसे बनता है जैसे "श्रिञ्‌ सेवायाम। शृ- 
बिस्तारे। शृं हिंसायाम्‌। और श्रु भ्रवणे।””।' 

श्रोजानकोमन्त्रका अर्थ प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत खोज करनेपर भी नहो मिल रहा है। श्रीअग्रस्वामीजीने 
'रहस्यत्रम' में केवल षडक्षर ब्रह्मतारक श्रोराममन्त्रका अर्थ किया है। श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ उन्होंने भी 
नहीं किया है। श्रीअप्रस्वागीजीने जिस प्रकार श्रौराममन्त्रके बीजका अर्थ किया है, उसी ढंगसे हम 
प्रीजातकोमन्त्रके बोजका आर्थ कर सकते हँ । तदनुसार शकार श्रीजानकीजीका और रकार श्रीरामजीका बाचक 
है। [ध्यान रहे कि ये दोनों 'श' और 'र' लुप्त चतुर्ध्यन्त हैं। अर्थात्‌ 'श'-्रौसीताजीके लिये और 
र "श्रीरामजीके लिये।] 'ईकार' का अर्थ है 'अनन्य' अर्थात्‌ यह जीव श्रीसीतारामके लिये ही हैं, दूसरे 
किसोक लिये नहीं। [यह शाब्द लुप्त प्रथमान्त है।] 'मकार' का अर्थ है जीव। महात्माआँसे इस बीजके 


* यहाँ 'श्री' बीज ऐसा सम्भवतः होना चाहिये घर पुस्तकमें ' ब्री' ही हैं। बीज बिद्धुयुक्त होता है, सम्भवत: 
हस्तदोषसे बिना बिन्दुके लिख गय | 
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अर्थके विषयमे एक इलोक यह सुना जाता है । 'शकारार्धस्सीता सुछबिकरुणैएवर्य विभवा, ईकारार्थों भक्ति: 
स्खपति बशयुक्त्युज्ज्बलरसा! सुरेफार्थो रमो रमण रसधामः प्रिववशो, मकारार्थों जीवों रसिकयृगसेवा 
सुखरतः।' (१) यह शलोक अगस्त्यसंहिताका बतावा जाता है; परन्तु उपलब्ध अगस्त्वसंहितामें नहीं मिलता । 
यह अर्थ भी उपर्युक्त अर्थसे मिलता-जुलता है। श्रीरामटहलदासजी भी प्रथम व्याकरण धातुओंके द्वारा 
सिद्धि बताकर फिर ' अभियुक्तसारावली' का प्रमाण देकर यही बताते हैं। यधा-“ग्रोक्ता सीता शकारेण 
रकाराद्राम उच्यते। ईकारादीशरो विद्यान्मकाराज्नीच ईरित:॥ श्रीशब्दस्य हि भावार्थ: सूरिभिरनुमीयते।' 
(अ० ५। ५२) चित्रकूटके परमहंस श्रीजानकीवल्लभदासजीने भी अपने ' श्रौसीतामन्त्रार्थ' (सं० १९९९ विर) 
में भी लगभग ऐसा ही लिखा हैं। 

' ऑ' बीजके उपर्युक्त अर्थके अनुसार हमारे विचार यह हैं-(१) इस बीजका एक-एक वर्ण लुप्त- 
बिंभक्तिक और स्वतन्त्र अर्थका वाचक है। उपर्युक्त धातुओंसे बना हुआ जो 'श्री' शब्द है, उसके एक- 
एक वर्णका स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं होता। (२) उपर्युक्त धातुऑसे बने हुए 'श्री' शब्दके किसी विभक्तिका 
रूप ' प्री' ऐसा नहीं होगा। (३) पूरे मन्त्रका समूचा अर्थ उसके बोजमें हुआ करता है जैसा कि पडक्षरम्रह्मातारक 
मन्त्रके अर्थमें 'रहस्यत्रय' में दिखाया गया है। यदि 'श्रीं' बोजके जो भाव ('उद्धवस्थिति' आदि छ; 
विशेषणोक्त) पं० श्रीकान्तशरणजीनै लिखे हैं उनको ठीक माना जाय तो फिर वह मन्त्रका बीज कैसे 
माना जा 'प्केगा। क्योंकि ' श्रीसीतारामजीके लिये जीव अनन्य है' यह मुख्य अर्थ उसमें नहीं आया | ध्यान 
रहे कि जो 'श्री' शब्द श्रीजानकीजी अथवा श्रोलक्ष्मीजीका वाचक हैं वह यहाँ नहीं है। केवल वर्णानुपूर्वी- 
सदृश होनेसे 'श्रौ' चीजमें व्युत्पन्न ' श्रो' शब्द मानकर ऐसी कल्पना की गयी है। 

७ श्रीरामजीके पहले श्रीसीताजीकी वन्दनाके भाव--/ १) हमारे शास्त्रोंका सिद्धान्त यह है कि परमात्माका 
ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है, अन्य किसी तरहले तहीं। केनोपनिषदमें जो यज्ञका प्रसंग 
आता है उसमें कधा-सन्दर्भ यह है कि इन्द्रादि देखता असुरोंकों हराकर, यह त जानकर कि भगवान्‌के 
दिये हुए अनेक प्रकारके बलोंसे सह विजय प्राप्त हुई है, अहङ्कारी हो जाते हैं और समझने लगते हैं 
कि हममे अपने हो बलसे असुरॉको हरा दिया है, तब उनके इस गर्वको भङ्ग करके उनको यथार्थ तत्त्व 
सिखानेके लिये भगवान्‌ एक बडे भयंकर यक्षरूपसे प्रकट होते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि 
यह कौन है। पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी भगवती आकर उनको वास्तविक सिद्धान्त सिखांती हैं। (२) लौकिक 
व्यवहारकी दृष्टिसे भी स्वाभाविक हो है कि बच्चे तो केवल माँको जानते हैं और उससे उनको पता 
लगता है कि हमारा पिता कौन है! 'मातृदेवों भव। पितृदेवों भव । आधार्यदेवो भव।' (तैति० शिक्षोप० ११! २) 
'मातृमान्‌ पितृमानाचार्व्यवान्‌ पुरुषो वेद।' (स्मृतिबाक्य), इत्यादि मन्ञोमें माताको ही सबसे पहला 
स्थान दिया गया है। इसका भौ कारण यहीँ है कि माता हौँ आदिगुरु है और उसीकी दया और अनुग्रहके 
ऊपर अच्चोंका ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण निर्भर रहता हे । (३) वैष्णवादि सब उपासनाग्रन्धोंमें 
यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्मातके हो द्वारा भगवान्‌ जगत्पिताके पास पहुँचा जा सकता है। 
(श्रीभारती कृष्णतीर्थ स्वामीजी |) श्रीसोताजीका पुरुषकार-वैभव हमने विनय पद ४१ 'कबहुँक अंब, अवसर 
पाड़।' में विस्तारपूर्वक दिखाया है और आगे इस ग्रम्थमें भी दोहा १८ (७) में लिखा गया है। (४) 
सरकारी दरबारमें पहुँचनेके लिये ये वसीला हैं। यहीँ क्रम बिनयमें भी है और आगे चलकर इस ग्रन्थमें 


राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण। (६) नास्दीयपुसणमें कहा है कि प्रथम श्रीसीताजीका ध्यान करके तब श्रीराम- 
नाएका अभ्यास करें। यथा--' आदौ सीतापदं पुण्यं परमानन्ददायक्रम्‌ | पंश्चाच्छीरामतामस्य अभ्यासं च प्रशस्यते॥' 
(पंठ रा० कु०) (७) लीलाविभूतिकी आदिकारण आप ही हैं। (८) ( भूषणटोकाकार वाल्मी १। ४। ७) 
“काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌।' की व्याख्या करते हुए उसका भाव यह लिखते 
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हैं क्रि सम्पूर्ण रामायण श्रोसीताजीका हीं महान्‌ चरित्र है और इस अर्थके प्रमाणमें श्रीगुणरलकोशका 
यह प्रमाण देते हैं, ' श्रीमत्रामायणधपि परम प्राणिति त्वच्चारित्रे। इस भावके अनुसार भी प्रथय स्तुति 
योग्य ही है। (९) शलोक ६ वन्दनाका अन्तिम श्लोक हैं अतः 'अशेषकारणपरम्‌' की बन्दना भी 
अन्तमें ही उचित है। (१०) पितासे माताका गौरव दसगुणा कहा गया है। यथा--'पितुर्दशगुणा पाता 
गीरवेणातिरिच्यते।' (मनुस्मृति) (११) बच्चे पहले माँको ही जानते हैं। दूसरे, माताका स्नेह दूसरेको महाँ 
होता। श्रोगोस्वामीजो श्रीसीतारामजीमे माता-पिताका भाव रखते है | यथा--'कबहुँक अंब, अवसर प्राड़।' (विनय 
४१) 'कबहुँ समय सुभि ह्यायबी, मेरी मातु जानकी।' (विनये ४२) 'वाप/ आपने करत मेरी घनी घरि 
गई ।' (विनय २५२) इत्यादि। (१२) प्रथम सीताजीकी बन्दना कर निर्मल मति पाकर तब पिता ( श्रौरामजी) 
को बन्दना करेंगे। यथा-'ताके जुग यद कमल मनावों। जासू कृपा निर्मल मति पाकों (१८। ८) 
यन्मायावशवरत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्वादमृषैब भाति सकलं र्जौ यथाऽहेभ्नमः। 
यत्पादप्लब एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्घावतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌॥६॥ 
शब्दार्थ--बशवर्ज्षि-बशमें रहनेबाला; आज्ञानुसार चलमेवाला; अधीन। चर्क्ति-स्थित रहने, बरतने चा 
चलनेवाला। विश्वमखिलम्‌=अखििलं-विश्वम्‌=सारा जगत्‌। ्ह्मादिदेवासुराऽब्रह्मादि देव-असुराः-देवता और असुर 
(दैत्य, दानव, राक्षस) । अत्सत््वादमृषैलन्यत्‌-सत््वात्‌ (जिसकी सत्तासे)+अमृषा (यथार्थ) एव (ही) सत्त्वरसत्ता; 
अस्तित्व; होनेका भाव। भालिन्भासता है, प्रतीत होता हैं, जान पड़ता है। रजौ=रजु (रस्सी) में। यथाऽहेभमः 
=यधा-अहैः-श्रमःन्जैसे साँपका भ्रम | भ्रम-सन्देह; विपरीत ज्ञान; अन्यथा प्रतीति। मिसो पदार्थको कुछ-का- 
कुछ समझना | यत्पादप्लव-यत्‌-पाद-प्लव-जिनकी चरण नाव (हैं) | एक=एकमात्र | एव्केवल (यही) + हिननिश्चय 
हीं। भवाम्योधेस्तितीर्षादतां-भव-आम्भोधे:-तितीर्षाबतां। भवन्‍संसार (अर्थात्‌ संसारमै यारम्डार जन्मना-मरना) । 
अम्भोधिः =जलक्ा अधिष्ठान-समुद्र तितीर्षावताम्‌ऽ्तरमे वा पार जानेको इच्छा करनेवालोंको । तम्रशेषक्कारणपरम्‌-तम्‌ - ` 
अशेष-कारण-परम्‌न्सम्पूर्ण कारणोंसे परे उनन्सव कारणोंका कारण, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, जहाँ 
जाकर कारणोंका सिलसिला समास हो जाता है और जौ पर (सकते श्रेष्ठ परम तत्त्व ब्रह्म) है उन | रामाख्यमीशं-राम- 
आख्यं-ईशभ=रामनामवाले समर्थ | हरिम्‌=पापरूपी दुःखों, क्लैशोके तथा भक्तोके मनको हरनेवाले भगवान्‌ ।  हरिईरति 
चापानि’, 'दुःखानि पापानि हरतीति हरि: । 
अन्वय--' अखिल विश्वं यन्मायावशवर्ति ( अस्ति तथा) ब्रह्मादिदेखासुराः यन्‍्मायावशवर्त्तिनः ( सन्ति )। 
अपृषा सकले यत्सत्चात्‌ एव भाति यथा रजौ अहेभ्रमः। भवाम्भोश्चेः तितीर्षावतां हि एक एख यत्पादप्लव 
{ अस्ति) अशेषकारणपरं ईशां हरिं रामाख्यं ते अहे सत्हे।' 
अर्थ-सारा विश्व जितको मायाके वशमें है और ब्रह्मादि देखता तथा असुर (भी) जिनको मायाके 
वशवर्त्ती हैं, (यह) सत्य जगत्‌ जिनकी सत्तासे ही भासमान है, जैसे कि रस्सीमें सर्पको प्रतीति होती 
है, भवसागरे तरनेको इच्छा करनेवालोंके लिये निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण प्लव (नौकारूप) हैं, 
जौ सम्पूर्ण कारणोंसे परें (अथवा जो सबका कारण और पर (श्रेष्ठ) है), समर्थ, दुःखके हरनेवाले, ' श्रीराम! 
यह जिनका नाम है, उनकी मैं बन्दना करता हूँ। ६। 
नोट १ प्रथम चरणके अन्वयमें हमने 'वशवर्ति' को दो घार लिया है। कारण यह है कि 'विश्वपखिलम्‌' 
नपुंसक लिङ्ग एक वचन है, उसके अनुसार 'बजवत्ति' ठीक है। परन्तु आगेके 'ब्रह्मादिदेखासुरः' पुल्लिङ्ग बहुवचन 
हैं; इसलिये इनके अनुसार अन्वय करते समय 'वशवर्त्ञेनः' ऐसा वचन और लिङ्गका विपर्यय करना पड़ा। 
टिप्पणो- १ 'यन्मायाघशवर्ति “देवासुरा:' इति! ब्रह्मा आदि सभी श्रीरामजीकी मायाके वशवर्त्ती हैं। 
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यथा-- ' जो माचा सब जगहि नघावा। जासु चारित लाखि काहु न पावा॥' (७! ७२) "सिव चतुरानन जाहि 
डेराही। अपर जीय केहि लेखे माही।' (७। ७१) 'जास प्रबल मायाबस सिव बिरंचि बड़ छोट।' 
(६॥ ५०) 'जीव चराघर कस कै शाखे! (१। २००) पुनः, ' अखिल विश्व' से मर्त्यलोक, ' ब्रह्मादि देव' 
से स्वर्गलोक और ' असुराः' से पाताललोक, इस प्रकार तीनों लोकोंको मायावशवर्ती जनाया। ['विश्वमखिलप्‌ 
से सम्भब है कि लोग चराचरके साधारण जीवोंका अर्थ लें; इसौसे इसे कहकर इश्वरकोटिवाले ब्रह्मादिको 
तथा विशेष जीव जो देवता और असुर हैं उनको भी जना दिया। 'यन्माया' से श्रीरामजीकी माया कहो। 
देवताओं और असुरोंकी मायासें ब्रह्मादिकी माया प्रबल है और ब्रह्मादिकी मायासे श्रीरामजीकी माया प्रबल 
है। यथा-- 'बिधिहरिहर्मायां बडि भारी। सोउ न भरत मति सक निहारी ।' (२। २९५) 'सुन खरा प्रबल 


को है बरमु आन॥' (७। ६२) | इसौमे सतीजीको नचाया था।) पुनः, 'यन्मायावशसर्त्ति विश्वमाखलम्‌ 
से सन्देह होता है कि माया चेतन वस्तु है जो सबको अपने अधीन करती है । अतः आगे ' यत्‌ सत्त्वादमूषैव ” ' 
कहकर जनाते हैं कि माया जड़ है, बह स्वतः शक्तिमान्‌ नहीं हैं किन्तु निर्बल है, सह श्रीरामजीको 
प्रेरणासे, उनको सत्तासे, उनका आश्रय पाकर हो परम बलवती होकर सब कार्य करतौ है और भासती 
है। यथा-- 'लब निमेष महेँ भुवन निकाया। रचड़ जासु अनुसासम माया॥' (१। २२५) "सुनु रावन ब्रह्मांड 
निकाया। पाइ जासु बॅले विरति माया॥' (५। २९) 

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं ' इति। 

' अमृषा सकलम्‌’ इति। जगतूको अमूषा (सत्य) कहनेका कारण सह है कि पूर्व चरणमें इसको 
मावावशवरत्ती कहा है और कुछ आचार्य लोग इसको मायिक अर्थात्‌ मिथ्या कहते हैं। उसका निराकरणे 
करनेके लिये ग्रन्थकार यहाँ ' अमृषा' विशेषण देते हैं। 

यद्चपि वह स्वयं सत्य है तथापि उसके प्रकाशके लिये ब्रह्मसत्ताको अपेक्षा है। अत: 'यत्सत्त्वादेच 
भाति' कहा। इस विषयको समझनेके लिये कुछ सिद्धान्त बता दैवा आवश्यक है। बह यह है कि सृष्टिके 
पूर्व यह जगत्‌ सूक्ष्मरूपसे ब्रहाने स्थित था और ब्रह्म उसमें व्या था। ब्रह्ममें “एकोऽहं बहु स्याम्‌' आदि 
सृष्टिकी इच्छा हुई, तब सूक्ष्म जगतू्मे परिवर्तन होने लगा और अन्तमें बढ़ सूक्ष्म जगत्‌ वर्तमान स्थूलरूपमें 
परिवर्तित होकर हमारे अनुभवमें आया। 

इस सिद्धान्तमे स्पष्ट है कि यदि ब्रह्मकी सत्ता इस जगवमें न होती तो वह स्वयं जड़ होनेके कारण 
न तो उसमें परिवर्तन हो सकता और न वह स्थूलरूपमे आकर हमारे अनुभवमें आ सकता था। अतः जगतुके 
अनुभवका कारण ब्रह्मकी सत्ता ही हैं। इसीसे 'चत्सत्त्वादेश भाति' कहा। स्मरण रहे कि यहाँ 'अस्ति' 
शब्द न देकर ' भाति' शब्द दिया गया! अर्थात्‌ वह सत्य तो है ही परं उसका अनुभंव (प्रकाश) ब्ह्मकों 
सत्तासै होता है। श्रुति भगवती भी कहती हैं, 'तमेंब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं खिभाति।' 
( श्रेताश्न० अ० ६ मन्त्र १४) अर्थात्‌ उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा है। मानसमें भौ बही 
कहा है। यथा--“ज़यत प्रकास्य प्रकासक रामू ।' (१। ११७) एक वस्तु सत्य होनेपर भौ दूसरेकी सत्तासे 
उसका अनुभव होता है, इस बातके दृष्टान्तके लिये 'रज्जौ यथाउहे्रमः ' कहा। सब ज्ञान सत्य है] यंथा-' यथार्थ 
सर्वविज्ञाममिति वेदविदां मतम्‌। श्रुतिस्मृतिभ्यः सर्वस्य सर्बात्मत्वप्रतीतितः।' ( श्रीभाष्य १ | १ । १ सत्ख्यातिसमर्थन) । 
अर्थात्‌ सब ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि यादद्डस्तुओंमें सर्वात्मत्वका ज्ञान श्रुति-स्मृति (तथा सद्युक्तियों) 
से सिद्ध है | ऐसा वेदवेत्ताओंका सिद्धान्त हैं। वह कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिये यहाँ भी जो सर्पका 
ज्ञान है बह भी सत्य ही है | अतएव जब यह सर्पका ज्ञान सत्य है तब इस जानका बिषय सर्प सत्य 
हौ है। यद्यपि सर्प और सर्पका यह ज्ञान सत्य है तथापि गहाँपर जो सर्पका अनुभव हो रहा हैं, 
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वह रज्जुके होनेसे ही हो रहा है। यदि रञ्जु यहाँपर न होती तो सर्पका अनुभव कदापि न होता । 
जब हमारा सर्पका ज्ञान सत्य ही है, तब रज्जुपर सर्पके अनुभवको 'भ्रम' क्यों कहा? इसका उत्तर 
यह हैं कि रज्जु भो सत्य है, सर्प भी सत्य है; परन्तु 'रज्ज' का जो सर्परूपसे भान होता है यह 
भ्रम है। इसीको शास्त्रमें ' विपरीत ज्ञान' कहा है। जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि रजुकी मत्तासे 
हमें सर्पका अनुभव हो रहा है; वैसे हो हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मकी मत्तासे हमें जगतका अनुभव 
हो रहा है। किन्तु हम गह समझते हैं कि वह अपने हो सत्तासे अनुभवमें आ रहा है। यही हमारा 
"विपरीत ज्ञान” अर्धात्‌ भ्रम है। 

इस प्रसड़में सर्पकी सत्यता किस प्रकार है, इसका बिवरण आगे दोहा ११२ (१) में देखिये। 

पं० श्रीकान्तशरणजीने 'सिद्धान्ततिलक' के उपोद्घातमें लिखा है कि ' श्रीरघुवराचार्यजीने सम्पूर्ण मानसकी 
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपरक रीका लिखनेकी मुझे आज्ञा दी।' (पृष्ठ २) 'इस तिलकका मुख्य उद्देश्य 
श्रीरामन्तरितमानसमें निहित विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त दिखानेका है ।' (पृष्ठ ४) इससे सिद्ध होता है कि सिड्ान्ततिलकमें 
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपर अर्थ और भाव ही कहे गये हँ 

इस इलोकके दूसरे चरणका अत्यय और अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है-- 

अन्वय-- यत्सन्खात्‌ सकलं ( विश्‍वं) अमृषा इत भाति। यथा रज्जौ अहे: श्रमः।' 

अर्थ-'जिनकी सत्यतासै सम्पूर्ण जगत्‌ सत्य-सा जान पड़ता है, जैसे रस्सीमें साँपका भ्रम हो।' 

इस अर्थसे यह सिद्ध होता है कि जगत॒की अपनी सत्ता नहीं है, किन्तु परमात्माकी सत्तासे वह 
“सत्य-सा' जान पड़ता है। अर्थात्‌ बह सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है। पर बिशिष्टाष्वैतसिद्धान्त जगत्को 
सत्य मानता है। तब उपर्युक्त अर्थ विशिष्टाहैतसिद्धान्तके अनुसार कैसे माना जा सकता है? आगे इसीके 
'विशेष'में 'सकलमू को व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है। 'यहाँ जगत्‌की नानात्व ( अनेकत्व) सत्ताको 


सुत-कुटुम्बादि, चर और पृथिवी आदि अचर जगतूमें वासुदेवरूपसे व्यापक हैं। 'उनकी प्रेरणा एवं सत्तासे 
ही' सब नातोंका बर्ताव एवं गन्ध-रसादिकी अनुभूति होती है।' 

इस ग्रन्थ (सि० ति०) से जान पड़ता है कि 'सकलम्‌' शब्दसे जड-चेतन सब पदार्थ न लेकर 
केवल उनके धर्म और गुण ही ग्रहण किये गये हैं जौ वस्तुतः 'सकलम्‌' शब्दका टीक अर्थ नहीं होता! 
क्योंकि यहाँपर ब्रह्मकों छोड़कर जड़-चेतन सब पदार्थ और उनके गुण-धर्मादिका ग्रहण होना चाहिये। 
“जिनको प्रेरणा एवं सत्तासे' यह अर्थ जो 'यत्सत्त्वात्‌'का किया गया है, उसमें 'सत्त्व' शब्दका अर्ध 'प्रेरणा' 
किस आधारसे किया गया है, यह नहीं बताया गया है। 'नातोंके बर्ताव एवं गन्थ-रसादिको अनुभूति डोती 
है' यह व्याख्या चरणके किस शब्दकी है, यह समझ नहीं पड़ता। 'सत्य-सा जान पड़ता है' अर्थमें आये 
हुए इन शर्व्दोकी तो वह व्याख्या हो नहीं सकती । यहाँका विषय देखनेसे उनके (पं० श्रीकान्तशरणके) कथनका 
आशय यह जान पड़ता है कि जगतूकी नानात्त्वसत्ताके अनुभवका कारण श्रीगमजीकी सत्ता है। परततु वस्तुत: 
इसका कारण अविद्या हैं न कि परमात्माकी सत्ता और आगे चलकर उन्होंने भी यही कहा है। ' अविद्याके 
दोषसे भगवानूके शरीररूप जगतूमें सुत-बित-गेह-स्रेहरूप नानात्व सत्ताकी भ्रान्ति होती है।' 

'रजौ यथाउडेर्भमः' के भावमें उन्होंने कूपके भीतर जल भरनेकी रस्सोपर मेढकको सर्पका भ्रम होना 
विस्तारसे लिखा है । परन्तु रुपर तो साधारण सभीको सर्पका भ्रम हो जाता हे । इसके वास्ते इतनी विशेष 
कल्पनाकी आवश्यकता नहीं जान पडतो | 'तेजोबारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽपृषा।' (भा? १ मंठ) 
को व्याख्या ते इस प्रकार करते हैं।--'जैसे तेजस्‌ (अग्नि) में जल और काँच आदि मिडीका विनिमय 
(एकमे दूसरेका भ्रम) हो, उसी तरह जहाँ (भगवानके शरीररूपमें) मृषा त्रिसर्ग (त्रिगुणातिमका सृष्टि) 
अमृषा (सत्य) है, अर्थात्‌ उनके शरीररूपमें तो सत्य है, अन्यथा मृषा है। जैसे काँचमें जलकी, अग्निमें 
काँचकी और जलमें अग्रिकी भ्रान्ति दृष्टिदोषले हो, वैसे अविद्याके दोषसे भगवान्‌के शरीररूप चराचर जगते 
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सुत-वित-देह-गेह-स्नेहरूप नानात्वकी सत्ताकौ भ्रान्ति होती है।'-इसमें बे" अग्निमै जल और जलमें अग्निकी 
भ्रान्ति दृष्टिके दोषसे हो' ऐसा लिखते हैं, परन्तु अग्निमें जल और जलमें अग्निका भ्रम अप्रसिद्ध है। इसको 
प्रसिद्ध दृष्टान्तसे समझाना था। 

नोट--२ अ्वैवसिद्धान्तके अनुसार 'चत्सत्वादमृषैव भाति"”' इस दूसरे चरणका अन्य और अर्थ निम्न 
प्रकारसे होगा। 

अन्वय-यत्सत्त्वात्‌ एच सकलं अमृषा भाति यथा रजौ अहेर्भ्रमः ( भवति )। 

अर्थ-जिनकी सत्तासे हौ यह सारा जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, जैसे कि रस्सीमें सर्पका भ्रम 
होता है। । 

प्रायः टीकाकारोंने यही अर्थ लिखा है। इसके अनुसार भोव ये हैं-- 


“यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल ”“' इति। 


(अद्वैतसिद्भान्तके अनुसार भावार्थ) 

(क) “जिनकी सत्तासे यह सारा विश्व सत्य जान पड़ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगतेमें 
जो सत्यत्व है यह परब्रह्मका ही सत्यत्व है, जगतका नहीं। इसपर यह शङ्का होती है कि 'जब वह 
सत्य, है नहीं, तब वह हमें सत्य क्‍यों भासता है?' इसका उत्तर गोस्वामीजी प्रथम चरणसे सूचित करते 
हुँ। वह यह कि सारा विश्व मायाके वशवत्ती है। अर्थात्‌ यह मायाके कारण सत्य भासता है। 'भास 
सत्य इव मोह सहाधा। (१। ११७) 

ब्रह्मका स्वरूप तो निर्गुण-निराकार कहा गया है। यथा--'एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद 
परथाया1' (१। १३) 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा! ब्रह्म भयउ कोसलपुरभूपा॥' (१। १४१) तिर्गुण- 
निराकार ब्रह्मपरं सगुण-साकार जगतका भ्रम कैसे सम्भव है? इसका समाधान यह है कि जैसे आकाशका 
कोई रूप नहीं है, परन्तु देखनेसे उसका रंग नीला कहा जाता है तथा उसका रूप औंधे (उलटे) कड़ाहका- 
सा दीख पड़ता है; वैसे ही रूपरहित ब्रह्मपर जगतूका श्रम सम्भव हैं। इसपर शङ्का करनेवालेका यह 
कथन है कि पञ्चीकरणके कारण आकाशमें जो अष्टमांश पृथिवीका तत्त्व है, उसीके कारण यह भ्रम 
है, अहामें ऐसा कोई तत्त्व नहीं है, जिसके कारण उसपर जगतूका भ्रम हो सके। इसपर उत्तरपक्षवाले 
कहते हैं कि यह ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे पृथिवीमे आकाशतत्त्व होनेसे इसमें भौ आकाशका 
भ्रम हो सकता है पर ऐसी बात प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा, मन तो अपञ्चीकृत भूतोंके सत्त्वगुणोंसे बना 
है और रूपरहित भी है पर स्वप्न और मनोरथ आंदिमें सब जगतू-व्यवहार अनुभवमें आ जाता है। अतः 
अगुण, अरूप ब्रह्मपर जगतका भ्रम होना असम्भव नहीं है। 

'जो चीज कभी देखी-सुनी नहीं होती उसका भ्रम नहीं होता। अर्थात्‌ जैसे किसीने सर्प नहीं देखा 
है तो उसे स्स्सीपर सर्पका भ्रम नहीं होगा! उसी प्रकार जीवने पूर्व कभी जगतको देखा है तभी तो 
उसे उसी जगतका भास होता है? इससे भी जगतूका अस्तित्व सिद्ध होता हैं?' इस शङ्काका समाधान 
यह है कि यह ठीक है कि जो देखा-सुना होता है उसीका भास होती हैं; पर यह आवश्यक तही 
है कि वह देखा हुआ पदार्थ सत्य ही हो। जैसे कि रबर या मिट्टी आदिका सर्प देखने और सर्पके 
दोष सुननेपर भी रस्सीपर सर्पका भ्रम और उससे भय आदि हो सकते हैं, उसी प्रकार पूर्वजन्ममें जगत्‌ 
पूर्व देखा-सुना हुआ होनेसे संस्कार्वशात्‌ इस जम्ममें भी जीवको जगतका भ्रम होता है और पूर्वजन्ममें 
जो जगतूका अनुभव किया था, वह भी मिथ्या भ्रम था। इसी प्रकार पूर्वजन्ममें जो भ्रमसे जगतका अनुभव 
हृदयमें बैठा हुआ है वही आगेके जन्ममें होनेवाले जगत्‌-अनुभवरूपी श्रमका कारण है और संसार अनादि 
होनेसे प्रथम-प्रथम भ्रम कैसे हुआ यह प्रश्‍न ही नहीं रह जाता| 

'रजुमें जो सर्पका भ्रम था, वह प्रकाश होनेपर नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ फिर वह सर्प नहीं रह 
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जाता, उसी प्रकार ज्ञान होनेपर जगत्‌ भी न रह जाना चाहिये और तब उनके द्वारा अज्ञानियोंका उपदेशद्वाग 
उद्धार आदि व्यवहार भी न होना चाहिये। इस तरह संसारसे मुक्त होनेका मार्ग हो बन्द हो जाता, पर 
ऐसा देखनेमें नहीं आता।' इस शङ्काका समाधान एक तो पञ्चदशीमें इस प्रकार किया है-'उपादाने चिनेष्ठेऽधिं 
क्षणं कार्य प्रतीक्षते । इत्याहुस्तार्किकास्तद्ृदस्माकं किन्न संभवेत्‌।।' (६। ५४) अर्थात्‌ उपादान कारण नष्ट होनेपर 
भौ उसका कार्य (किसी प्रसङ्गमें) क्षणभर रह जाता है। इस प्रकार नैयायिकोने कहा है, वैसा हौ हमारा 
क्यों न सम्भव होगा? यह नैयायिकोंका सिद्धान्त है। इसके अनुसार यहाँपर भी अज्ञानरूपी कारण नष्ट होनेपर 
भी यह जगतु-रूपी कार्य कुछ समयतक रह जाता है। थुक्तिसे भी यह बात सिद्ध होती हैं। जैसे 
रज्जु-सर्प- प्रसड्भमें रजुके ज्ञानसे सर्पके अभावका निश्चय होनेपर भी उसका कार्य स्वेद, कम्प आदि कुछ 
देरतक रहता हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानसे अज्ञान और तत्कार्य जगतका बाध होनेपर भी कुछ समयके लिये 
उसकी अनुवृत्ति (आभास वा अनुभव) होती है) इसीको कहीं-कहीं ' बाधितानुवात्ति' कहते हैं। 
दूसरा समाधान यह है कि 'भ्रम' दो प्रकारका है। एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक । रबड़के सर्पपर 
जो भ्रम होता है सह 'सोपाधिक' है और रज्में जो सर्पका भ्रम है बह निरुपाधिक है। निरुपाधिक 
भ्रममें जो पदार्थ भ्रमसे अनुभवमें आता है, वह विचार आदिके द्वारा भ्रमनिवृत्ति होनेपर देखनेमें नहीं आता: 
परन्तु सोपाधिक भ्रममें वैसी बात नहीं है। उसमें ज्ञानोत्तर भ्रयकी निवृत्ति होनेपर भी तर्पक्का आकार 
बैसा ही दीख पड़ता हैं। रज्जुसर्पका चैसा नहीँ समझ पड़ता। इसो प्रकार भ्रमसे जो जगतका अनुभव 
होता है वह सोपाधिक भ्रम है, इसीलिये ज्ञानोत्तर जगत्‌ भी पूर्ववत्‌ अनुभवमें आता है। ब्रह्ममें जो अनन्त 
शक्तियाँ हैं, उन्हींके प्रकट होनेसे जगत्‌ अनुभवमें आता है और शक्तियाँ शक्तसे पृथक्‌ नहीं मानी जातीं! 
(ख) 'यन्मायादश””' इस चरणमें हमें बताया है कि ब्रह्मादिसे लेकर सारा चराचर जगत्‌ श्रीरामजीकी 
मायाकै वश है | बह माया श्रीरामजीकी है अर्थात्‌ माया श्रीरामजीके अधीन है। इसका निष्कर्ष यह निकला 
ब्रह्मादि भी रामजौके वश हैं और श्रौरामजी न तो मायाके वश हैं और त ब्रह्मादिके नशमें। सारा 
विश्व मायाके वशवर्ती है। इस कघनसे सिद्ध होता है कि यह सारा विश्व सत्य है। 'एहि बिधि जग 
हरि आश्रित रहर्ड । जदपि असत्य देत दुख अहईँ॥' (१। ११८) 'जदापि मृषा तिहुँ काल सोह भ्रम न सके 
कोउ टारि।” (१1 ११७) 'तुलसिदास सच विधि प्रपञ्च जग, जदपि झूठ आति गावे! (विनय० १२१) 
'तुलसिदास कह चिद-निलास जग बूझत बूझत बुझै।' (विनय १२४) इत्यादिमें माया एवं मायाकार्य जगत्‌ 
सब असत्य है ऐसा कहा गया है। दोनों बाक्योंमें परस्पर विरोध जान पडता है। इस सन्देहे निराकरणार्थ 
दूसरे चरणमै, 'यत्सत्त्वाद ”' कहा। अर्थात्‌ जगत्प्रपञ्च सत्य महीं है किन्तु श्रोरामजीके अस्तित्वसे, उनके 
आश्रित होनेसे, यह सत्य भासता है। जो पूर्व चरणमें ' विश्‍वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः' कहा था, उसीको 
यहाँ 'सकलम्‌' से कहा गया है। दोनों पर्य्याय हैं। 'अभृषैब भाति' से आशय निकला कि सत्य हैं नहीं। 
जव सत्य नहीं है तो हमें उसपर विचार करनेकी आवश्यकता ही क्या? यह प्रश्‍न उठता है। इसका 
उत्तर 'रज्जौ यथाऽहे्धमः' से लक्षित कराया है। अर्थात्‌ जबतक हम उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते, 
उसको सत्य समझ रहै हैं, जबतक भ्रम रहेगा, तबतक वह दुःख देता ही रहेगा, जैसे जबतक रस्सीको 
हम सर्प समझे रहेंगे तबंतक हमें भय रहेगा। यथा--'खग महँ सर्प बिपुल भयदायक, प्रगट होड अबिचारे। 
बहु आयुध धरि, बल अनेक करी हारहिं, मरह न यारं॥ निज भ्रम ते रथ्िकर- सम्भव सागर अति भय उचजावै”'" ' 


रामाख्यमीशं हरिम्‌' से नाम बताया और 'बन्दे' यह साधन बताया। 'सकृत प्रनाम किये अपनाये।' यह 
चारों चरणोंके क्रमका भाव हुआ। 
(ग) 'यत्सत््वादपृषैय' इति। यथा-'जासु सत्यता तें जड़ माया। पास सत्य इव मोह 
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सहाया॥' (१। ११७) 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥' (१। ११२) 
“यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद ध्यासमित्थाहुरमुं विपश्चित: । असर्पभूतेऽहि विभावनं यथा रज्चादिके तद्वदपी श्वरे 
जगत्‌॥' (अध्यात्मरा० ७1 ५। ३७) अर्थात्‌ बुद्धिके भ्रमसे जो अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुको प्रतीति होती 
है उसीको पण्डित-लौगोंने अध्यास कहा हैं। जैसे असर्परूप रजु (रस्सी) आदिमें सर्पको भ्रान्ति होती 
है वैसे ही ईश्वरमें संसारको प्रतीति हो रही है। (पं० रामकुमारजी) | 

(घे) बिना अधिष्टानके भ्रमरूप वस्तुकी प्रतीति नहीं होती। अधिष्ठानके ज्ञान बिना करोड़ों उपाय 
करे परन्तु मिथ्या प्रतीति और उसके उत्पन हुए दुःख आदिको निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं। श्रीगोस्वामीजी 
सर्पका अधिष्ठान रस्सीके यथार्थ ज्ञानसे उस भ्रमको निवृत्ति कहते. हैं। दृष्टान्तपें रजु और सर्प, दा्टान्तमें 
श्रौरामजी और विश्व हैं। रस्सीको सत्यता ही मिथ्या सर्पकौ प्रतीतिका कारण है। श्रीरामजीकी सत्यता ही 
संसारको सत्यवत्‌ प्रतीति करा रही है। जिसको रस्सौका चथार्थ ज्ञान है उसको मिथ्या सर्प अथवा तज्जन्य 
भय कदापि सम्भव नहीं। ऐसे ही जिसको श्रीरामजीको सत्यत्ताका दृढ़ विश्वास है, उसको संसार कदापि 
दुःखद नहों। (नु? प०) 

नोट-३ 'बत्पादप्नख' इति। प्लवका अर्थ प्रायः लोगोंने 'नाव' किया है। अमरकोशमें 'उद्ुधं 
तु प्लबः कोल:॥' (१। १०। ११) प्लवके तीत नाम गिनाथे हैं। इसपर कोई टीकाकार 'त्रधोऽल्प नौकायाः ' 
ऐसा कहते हैं। अर्थात्‌ ये तीनों छोटी नौकाके ताम हैं। छोटी नौकामें यह शङ्का होती है कि सागरमें 
नावके डूबनेका भय है बह कितनी हौ बड़ी क्यों न हो। नाव नदीके कमको हैं। भट्टोजिदोक्षितात्मज 
भानुजी दीक्षित उसका अर्थ, “त्रयं तृणादिनिर्मितं तरणसाधनस्य' अर्थात्‌ ' तृण आदिसे बनाया हुआ तैरनेका 
साधन', ऐसा करते हैं। इस तरह 'प्लव' का अर्थ 'बेझ' जान पड़ता है। बेड़ाकी डुबनेका भय नहीं होता । 

४--' एक एस हि' का भात यह है कि यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं। यथा-- सब कर मत 
खगनायक एहा। करिय रामपद पंकज नेहा॥ रघुपति भगति बिना सुख नाहा! रामविमुख न जीव सुख 


येऽतिदुस्तरे तरन्ति ते।' (७। १२२) यह ठपसंहारमें कहा हैं। पुनः यधा--'भव-जलश्चि-पोत चरनारविंद 
जानकीरमण आनंद कंद॥' (निनय० ६४) 'त्वदंघि मूल ये गरा:। भजंति हीनमत्मराः॥ पतंति नो भवार्णचे । 
वितर्क दीचि संकुले॥' (३। ४) यह ग्रन्थकें मध्यमें कहा हे | 

५--' यत्पादप्लव एक एव हि' इति। यहाँपर शङ्का हो सकती है कि “जब संसारसे तरनेके लिये 
एकमात्र यही साधन है तब श्रुतिसाक्य "ऋते ज्ञानाश्न पुक्तिः', “ज्ञानादेव तु कैखल्यम्‌' की संगति कैसे 
होगी? समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह सर्वमान्य है, तथापिं सर्वसाधारणको 
बिना श्रीरामजीकी कृपाके ज्ञान हो नहीं सकता और यदि हो भी जास तो बह ठहर नहीं सकता! यथा-- 
“बिनु सतसंग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ त सोई ॥' (१। ३) 'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका! साधन 
कतिन न मन कहाँ टेका॥ करत कष्ट बहु यावइ कोऊ।' (७। ४५) “जे ज्ञान मान बिमत्त तव भन्न हरति 
भक्ति न आदरी। ते पाह सुरदुर्लभ पदादपि कोत हम देखत हरी ॥' (नेदस्तूति ७1 १३) "जिमि थल बिनु 
जल रहि न सका । कोटि भाँति कोउ करड उपाई ॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खंगराई । रहि न सकड़ हारिभयति 
विहाऱ ॥' (७। ११९) इसीलिये 'पादप्लब' कहकर संगुणोपासनाहीको संज्ञार-तरणका प्रधान साधन बताया 
है । अश्वात्‌ सगुणोपासना करनेपर ज्ञान, वैराग्य आदि जिने-जिन वस्तुँओंकी आवश्यकता होगी वह सब 
इससे प्रास हो जायगी | यथा--'शम भजत सोइ मुकृति गोसाई! अनडच्छित आवड बरिआई भ” भगति करत 
बिनु जतन प्रयासा। संसत्ति बूल आविद्या नासा॥ भोजन करिअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचै 
जठरागी॥ (७। १११) 'बिश्चास करि सब आस परिहरि दास तव जे होए रहे। जापि नाम तव बिनु श्रम 
तराहिं भव नाथ सो समरामहे ॥' (७॥ १३) अध्यात्मरामायणमें भी यही कहा है; यथा--' अज्ञानान््यस्यते सर्व 
त्ययि र्जौ भुजङ्गवत त्वज्ज्ञानाक्लीयते सर्व तस्माऱ्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ॥ त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवतिं क्रमात्‌। 
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तस्मात्त्वद्धक्तियुक्ता से मुक्तिभाजस्त एव हि॥' (२। १ २८-२९) अर्थात्‌ रज्जुमें सर्प-भ्रमके समान अज्ञानसे 
ही आपमें सम्पूर्ण जगतूकी कल्पना की जाती है, आपका ज्ञान होनेसे वह सब लीन हो जाती हैं, आपके 
चरण-कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषको ही क्रमशः जानकी प्रापि होती है, अतः जौ पुरुष आपकी भक्तिसे 
युक्त हैं जे ही ास्तचमें मुक्तिके पात्र हैं। यह देवर्षि नारदने श्रोरामजीसे कहा है। 

६--पाठपर विचार--पं० रामगुलाम द्विवेदीजीको गुटका सं० १९४५ वि० की छपी हुईमें 'प्लब एक 
एव हि' पाठ है। मानसमार्तण्डकारमे 'प्लवमेख भाति' पाठ दिया है जो कोदोशामजीकी पुस्तकमें है और 
नंगे परमहेसजौने भी वही पाठ रखा है। सं० १६६१की पोथीमें प्रथम चार पन्ने नहीँ थे! बै चार पन्ने पं० 
शिवलाल पाठकजोकी प्रतिसे लिखे गये हैं। उसमें ' प्लबपेकमेब हि' पाठ है। यह पाठ संस्कृत व्याकरणके अनुसार 
अशुद्ध है क्योकि अमर्कोशमें ' उडुपं तु प्लवः कोलः।' (१। १०। ११) ऐसा लिखा है । 'प्लबः' पुँल्लिङ्ग 
है, 'उडुपम्‌' नपुंसकलिङ्ग है। यदि 'प्लब' नपुंसकलिङ्ग होता है तो 'प्लबम्‌' ठोक होता पर नौकाके अर्थमें 
वह पुंलिङ्ग ही है। प्लबका अर्थ जब खस या तृण' होता है तभी वह नपुंसक होता है। पल्लिड्र होनेसे 
'प्लब एक एव' ही पाठ शुद्ध होगा। 

'४००इस ग्रन्थका ध्येय क्या है? यह इस श्लोकके इस चरणसे ग्रन्धकारने स्पष्ट कर दिया है कि 
इसमें भवतरणोपाय बताया है और वह उपाय हैं श्रीरघुनाथजीकी भक्ति। यही बात मध्यमे श्रीसुतीक्ष्णजीके 
प्रसंगसे और अन्तमं श्रीभुशुण्डिजीके ग्रसङ्गसे पुष्टि कौ गयी है। दोनों जगह ज्ञान और विज्ञान आदिकी 
अवहेलनापर भगवानकी प्रसन्नता दिखायी गयी है। भगवान्मे ज्ञान आदि वर माँगनेको कहा। जब उन्होंने 
भक्ति माँगी तब भगवान्‌ने उनको 'चतुर' विशेषण दिया है। इस तरह ग्रन्थकारने अपने सिद्धान्तपर बड़े 
पुरातन भक्तों और भगवान्‌की मुहर-छापें लगना दी हैं। 

८ (क) यहाँ गोस्वामीजीने माया, जीव और ब्रह्म--तीनोंके स्वरूप दिखायें हैं। मायाके वश होना 


चन्धनसे छुड़ाना ब्रह्मका स्वरूप हैं। यथा- बंध योच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीब॥' (३। १५) (० 
राम कु०) [अधवा (ख) यों कह सकते हैं कि यहाँ क्रमश: प्रथम चरणमें जीव, दूसरेमे माया और 
पिछले दोनों चरणोंमें ब्रह्मके लक्षण भी ब्याजसे कहें हैं। जो मायाके वश है बह जीव हैं। यथा-'याथा 
बस्य जीव सचराचर।' (७। ७८) और जो भ्रमपें डालकर सबको वशमें किये हुए है बह माया है। 
जो ईश है और माया या भवसागरसे जीवको उबारता है बही ब्रह्मा हैं।] (ग) इस श्लोकमें कर्म, ज्ञान 
और उपासना चेदके काण्डत्रय दिखाये हैं। ' यन्मायावशवतिं””'से कर्म, 'रज्जौ बथाहेर्धम:' से ज्ञान और 


अद्वैत और तीसरेमें दैत सिद्धान्तका स्वरूप है।) 
९--'खन्देञ्हम्‌ ' इति । पूर्व ' बन्दै बाणीविनायकौ ', ' भव्ानीशंकरो चन्दे', ' वन्दे बरोश्चमयं ””', ' वन्दे विशुद्ध- 
चिज्ञानौ""' कहा गया और श्रोसीताजी तथा श्रीरामजीकौ बन्दना करते हुए कहते हैं-'नतोऽहं रामबल्लधाम्‌' 


होनेसे और इन दोमें 'अहम्‌' शब्दका भी प्रयोग होनेस यह भाव निकलता है कि भक्तको अपने इष्टमें अभिमान 
हना हो चाहिये। यथा-'अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पतिं योर॥' (३। ११) इससे 
यह भी जनाया है कि श्रीसीतारामजौ हमारे दष्टदेब हैं, अन्य महाँ। 

६००" अशेषकारणपरम्‌' इति। अर्थात्‌ संसारमै जहाँतक एकका कारण दूसरा, दूसरेका तीसरा इत्यादि 
मिलते हैं, उन समस्त कारणॉके कारण जो श्रीरामजी हैं और जिनका कोई कारण नहों, जो सबसे 'पर' 
हैं, चथा, "विषय करत सुरे जीव समेता! सकल एक तें एक सचेतात सब कर परम प्रकासक जोई। राम 
अनादि अवध पति सोई 1! जगत प्रकास्य प्रकासक रामू #' (१1 ११७) 'यस्याशेनैव ब्रह्माविष्णुमहेश्चरा आपि 
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जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्च एक: कार्यक्रारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्बभूब॥' पुनः, अशेषकारण- 
चरम्‌-अनन्त ब्रह्माण्डोंका कारण और 'पर' (अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ) यथा—' जन्माद्यस्य यतः' (ब्रह्मसूत्र १। १। २) 
' अशेषकारणपरम्‌' कहकर सबके योगक्षेमके लिये समर्थ, सबके शरण्य, सर्वशक्तिमान्‌ और जीवमात्रके स्वामी 
आदि होना सूचित किया। यधा--'जेहि समाम अतिसय नहिं कोई।' 

११--रामाख्यपी शं हरिम्‌' इति। 'हरि' शब्द अनेक अर्थोका बोधक है। अमरकोशपें इसके चौदह 
अर्थ दिये हैं, यम, पवन, इन्द्र, सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण, घोड़ा, तोता, सर्प, कपि, मेढक और पिंगल 
बर्ण। यथा---' चमानिलेद्भचन्त्रार्कखिव्णुसिंहांशुबाजिधु। शुकाहिकपिभेकेषु हरिनाकपिले त्रिषु॥ (३। ३। १७४) 
और 'ईश' विशेषतः शिवजीका वाचक है। यहाँ 'राभाख्यम्‌' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यहाँ "हरि' 
और 'इंश' के उपर्युक्त अर्थोमेंसे कोई भी अर्थ कविका अभिप्रेत नहीं है। यहाँ 'ईश' और 'हरि' दोनों 
हो 'राम'के विशेषण हैं। 'ईश' बिशेषणसे जताया कि यै चराचरके कारणमात्र ही नहीं हैं किन्तु उनको 
स्थिति, पालन और संहारको अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और महेशोंके समान अकेले ही समर्थ हैं, सबके प्रेरक, 
रक्षक, नियामक, जिथऱ्ता सभी कुछ हैं। यथा 'बिधि सतं कोटि सृष्टि निपुनाई 1! बिलु कोटि सम पालन 
कर्ता। रद्र कोटिसत सम संहर्ता॥' (७। ९२) 'अंब ईस आधीन जग काहु न देहअ दोषु!' (२। २४४) 
'हरि' से जनाया कि जीवोंके समस्त क्लेशोंके, समस्त पापोंके तथा समस्त जीवॉके मनको हरनेवाले हैं। 
"क्लेशं हरतीति हरिः', ' हरिर्हरति पाँपानि । 

पं० रामकुमारजीका मत है कि 'हरि' शब्दके अनेक अर्थ हैं। यथा- 'हरिरिन््रो हरिर्भानुः' इत्यादि । 
अत: 'रामाँख्य' कहा | 'राम' शब्दसे दाशरथि राम, परशुराम, बलराम आदिका बोध होता हैं। (विशेष 
दोहा (१९। १) 'कदौ नाम ताम रघुवर को' में देखिये |) अत; अतिव्यासिके निवृत्त्यर्थ 'ईश' पद दिया। 
'ईश' अर्थात्‌ परम ऐख्वर्यवान्‌, परमेश्वर, ब्रह्मादिके भी नियन्ता हैं। यथा- बिधि हारि हर ससि रबि दिसिपाला। 
माया जीव कर्म कुलि काला॥ आहिप मंहिय जहाँ लगि प्रभुताई! जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि बिचार 
मिच देख मीके! राम रजाइ सीस सब ही के॥' (२। २५४) 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठाति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' (गोता १८। ६१) अर्धात्‌ शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मानुसार भ्रमाता हुआ सब भूतं प्रीणियाँके हुदयंमे 
स्थित है। 'ईश' कहकर जनाया कि वही एकमात्र सडको शारण्य है, उसीकी शरण जाना योग्य है। यथा-- 
'तमेख शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्चतम्‌॥' (गोटा १८। ६२) 
सर्वभावेन उसीकी शरण जानेसे परम शान्ति और परमधामकी प्राति होगी। यह सब भाव 'ईश' विशेषण 
देकर जनाये। प्रथम आवरण देवताओं बो परिकर एवं परिखारका पूजन होता है तब प्रधान देवकी । ( श्रीसीतारामार्चत- 
बिधि तथा यन्त्रराजपूजन-विधि देखिये।) इसी भावसे श्समजीकी बन्दना अन्तमें की गयी । 

१३-यह शलोक ग्रन्थके सिद्धान्तको बीजरूपसै दिखा रहा है। इसका वर्य विषय ' अशेषकारणापरं 


नता देते हैं कि इस ग्रन्थमें भक्तिका हो प्राधान्य है। भक्ति हीं भगवत्प्रालि एवं भक्षको हेतु बतासौ गयी 
है । इन्हीं दोकी चाह ' भवाम्भोधेस्तित्तीर्षावताम' को होती है। श्रोरामचरणमें प्रेम अथवा मोक्ष दोनों ्रीरामजीके 
चरणोंकी भक्तिसे प्राप्त होते हैं। इस युगमें एकमात्र उपाय यही है! यहो इस ग्रन्थका विषय है। यथा- 
'जेहि महेँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भयवाता॥' (७। ६१) 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा! - 
अति यासम पुरन श्रुति सारा।।' (६। १०) 'रामचरनरति जो चह अधवा पद निर्वान! भाव सहित सो यह 
कथा करउ श्रवनयुट पान (७। १२८) 

वेदान्तभूपणजीका मत है कि इस श्लोकसे ग्रन्थमें आये हुए दार्शनिक सिद्धान्त ' अर्थपज्चक' का 
वर्णन संक्षिततूपसे दिग्दर्शन कराया गया है ।' रामाख्यमीशं हरिम्‌, से ' प्राप्यब्रह्म' का स्वरूप, ' वशवर्ततिविश्व” सुरा ' 
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से 'परपताफ्र्चगात्मा' (जीव) का स्वरूप, 'चत्पादप्लव एक एव हि' से भगबच्चरणानृणग 'उषायस्वरूप', ' भवाम्भोधेः' 
स्रे अवतरण 'फलस्वरूप' और “यन्माया' से माया ' विरोधी स्वरूप" कहा गया! क्योंकि माया हो स्वरूपको 
भूलवा देती है। यथा-'मासाबस स्वरूप बिसययो। तेहि अमे दारुन दुख पायो।।' (विनय० १३६) इस 
प्रकार भी यहाँ 'वस्तुनिर्देशात्मक सङ्गलाचरण' है। 

"इस प्रकार चन्दना करके कवि चाहता है कि संसारमात्र उसके रचे हुए इस काव्यके बशवत्ती होकर 
एकमात्र उसीको भवसागरसे तार देनेकी नाव और समस्त अभीष्टोंका दाता समझकर इसके आश्रित हो।' 

गौँड्जी--वन्दनामे चतुर कवि अपने प्रतिपाद्य विषयका भौ निर्देश करता है। इस वन्दनामे मानसके प्रतिपा 
विषयका निर्देश बहुत उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है! 'पुराणरल' विष्णुपुराण एवं भक्तितत्त्वप्रतिपादक श्रीमद्भागवतमें 
विष्णुपस्त्वका प्रतिपादन है। श्रीरामचरितमानसमें परात्पर ब्रह्म रामका प्रतिपादन है। 'उपजहि जासु अंस ते नाना! 
संभु विरि बिस्नु भगवाना।।' परन्तु साथ ही विष्णु नारायण और ब्रह्ममें अभेद भी माना है। आदत वेदान्त 
सृष्टि-स्थिति-संहारके कत्ती ईश्वरको कुछ घटा हुआ पद देता है और परब्रह्मको निर्गुण एवं परे मानता है। मानसकारते 
वैष्णवसिद्धान्त वेदान्तको लेकर सगुण और निर्गुणमें अभेद माना है और ईश्वरके सभी रूर्पोको और समस्त विभूतियोको 
एक रामक़ा ही अवतार माना है। श्रोमद्धागवतमें भी ' अवतारा असंख्येयाः' कहकर विष्णुके असंख्य अवतार माने 
हैं, परन्तु श्रीमद्भागवत विष्णुपरत्वका प्रतिपादक है। परश्रह्मको विष्णुरूपमें ही मानता है। 

मानसके इस शादूलविक्कीडित छन्दके भाव ब्रीमद्धागवतके मङ्गलाचरणवाले शाईलविक्रीडित 


ऽन्वसादितरत क्षार्थे - अखिल विश्वका जन्म, पलन और संहार है। 
घ्वभिज्ञः स्वराट्--जो (पदार्थोके विषयमे) सर्वज्ञ है और स्वतः ज्ञानसिद्ध है ! 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये | आदिकवि (ब्रह्मा) के लिये जिसने हंदयद्वारा बह वेद फैलाया। 
मुहान्ति चत्सूरय:-- जिसमें विद्वान्‌ भी मोहित हो जात्ते हैं। 
तेजोव्रारिमृदां यथा विनिमयो जैसे तेजस्‌ जल और काँचादि मिट्ठीका विनिमय 
| (एकमें किसी दूसरैका भासना) ह! 


जन्माद्यस्य यतो- | पदार्थामें सम्बन्ध और चिच्छेदसे जिसके द्वारा इस 


यत्र त्रिसर्गोऽमृषा उसो तरह जहाँ मृष्टा श्रिसर्ग 
(त्रिगुणात्मिका सृष्टि) (अमृषाको तरह भारता) है। 
धाप्ना स्वैन सदा निरस्तकुहकं अपने प्रकाशसे त्रिकालमें (जो) माया-मुक्त (है) । 


(ईशां) सत्यं परे धीमहि--(उस) सत्यका (उस) परेका हम ध्यान करते हैं। 

मानसकारके दूसरे चरणमें ठीक बही बात कही गयी है जो श्रोमद्धागवतके तीसरे चरणमें है । 'सकलम्‌' 
में 'त्रिसर्गका' और 'रजौ यथाहेभ्रमः' में ' तेजोबारिमृदां यथा विनिमय:' का अन्तर्भाव हैं। काँचमें जलका 
और जलमें काँचका भ्रम तेज और जल वा तेज और काँचकी सत्ताको स्वीकार करता है, इस तरह अह 
अन्योन्याध्यास है, देत सत्ताका परिचायक हैं। रज्जुमें सॉपके भ्रममें एक रज्जुकी ही सत्ता माननी पड़ती है। 
इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक उत्कृष्ट हैं। रजु ब्रहम है, जगत्‌ साँप है, माया भ्रम है। भागळतकारके 
पहले दो चरणीका अधिकांश अन्तर्भाव मानसकारके पहले चरणमें हो जाता है। श्रीमद्धागवतवाले मङ्गलाचरणमेँ 
सीधे उसी 'पर' और 'सत्यको' स्रष्टा, पालक और संहर्ता ठहराया है। परन्तु मानसकारने 'ब्रह्मादिदेवासुरा:' 
अखिल विश्वको उसकी मायाके वशवर्ती दिखाया है अर्थात्‌ सृष्टि-पालन-संहार क्रियाके करनेवाले देव और 
असुर भौ उसीकी मायाके वशीभूठ हो सारे व्यापार करते हैं और वेदज्ञान, एवं अखिल विश्वको बुद्धि तथा 
चेतना भी उसी मायाके वशवर्तती हैं, कोई बचा नहीं है, यह दरसाया है। अतः जहाँ भागखतकार ईश्वरको 
ही “सत्य परं ध्येयम्‌' मानते हैं वहाँ मानसकार उस ' अशेषकारणपरम्‌ ईशम्‌' को जगत्कर्त्री मायाका नाथ 
मानते हैं। भागवतकारक्ने दूसरे चरणमै ' अर्थेष्तरभिज्ञः स्वराटू' अर्थात्‌ उसी जन्मादिके कारणको 'सर्वज्ञ' और 
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'स्ववश' बताया है और 'धाष्टा स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌' अपने प्रकाशसे मायाऱ्थकारसे मुक्त दिखाया है! 
भाव यह है कि जीव (चित्‌) अल्पज्ञ, माया (अचित्‌) वश और मोहित है और ईश्वर सर्वज्ञ, स्ववश और 
मायामुक्त है। इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही प्रतिपादन करके उसे 'संत्यं परम्‌' मानते हैं। भानसकार परात्पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अधीन मानते हैं और "सत्यं परम्‌' की जगह ' अशेषकारणपर ' कहकर 
परसत्यकी अधिक व्यापक और उचित व्याख्या कर देते हैं । 'ईझम्‌' कहकर वह उस 'अशेषकारणपरम्‌' 
को उस मायाका स्वामी बताते हैं जिसके वशवर्ती ब्रह्मादि चराचर हैं। स्वामीके मायामुक्त होनेका प्रश्‍न 
हौ नहीं होता, क्योंकि उसके मायाबद्ध होनेकी हौ कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मादि तो मायाबश हैं। "सिव 
किरंचि कहाँ मोहड़' को है बपुरा आन, रमा समेत रमापति मोहे ॥' ईश्वरकोटि तो मायावशवर्ती है। बह 
' अशेपकारणपर' तो 'विशुकोटिसम यालन कर्ता! रुद्र कौटिसतसम संहात ॥' है। जो माया ऐसी प्रबला 
होकर भी उस 'ईश' की दासी है उसका रूप दूसरे चरणमें दिखाया है जो भागवतकारके चर्णनके अनुरूप 
ही है। तात्पर्य यह कि मायाका रूप जो भाँति-भातिके अध्यासोंसे वेदानमें उदाइत किया है जह भागवतकार 
और प्रानसकारका एक-सा है परन्तु दृष्टान्त मानसकारका अधिक उपयुक्त है। 

भागवतकारके ' अर्धेषु अभिन्न: स्वद्‌” के एवं ' धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌' के अर्थसे भी अधिक 
भावोकी व्याप्ति मानसकारके 'ईशं हरिम्‌' में है क्योंकि ईशत्वमें न केवल सर्वज्ञता और स्वाधीनता है, वरन्‌ 
भायापतित्व है, दासोंका, भक्तोंका आश्रय है, और मोह हर लेने (इरिमू) उपासकोंको मावामुक्तं कर देनेकी 
भी सामर्थ्य हैं। साथ ही 'ईशं हरिम्‌' कहकर यह भी सूचित किया कि बह ईश, अह हरि, शिव और 
विष्णुसे अभिन्न है। यद्यपि अंशी और अंशका, अङ्गी और अङ्गका, अवतारी और अवतारका सम्बन्ध डै। 
यह तेहा अभेद रामचरितमानसमें साद्यन्त प्रतिपादित है। एक बातमें श्रीमद्भागवतका मङ्गलाचरण अधिक उत्तम 
कहा जा सकता है कि उसकी भाषा हैत और अद्वैतवादिगोंके पक्ष-पोपक अर्थोके घटित करनेमें भी समर्थ 
है, परन्तु मायाको स्पष्ठरूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ द्वैतदादका निरसन किया है वहाँ अट्ट, विशिष्टद्वैत 
और शुद्धादवैतका पोषण भी बहुत उत्तम हुआ है! किन्तु इस परवती दृष्टिसे तो मानसकारको ही विधि उत्कृष्ट 
जान पड़ेगी, क्योंकि भागवतकार जहाँ जान-बूझकर सबके लिये गुंजाइश छोड देते हैं और 'सत्यं परम्‌' को 
व्यावहारिक अर्थमें 'निरस्तकुहकम्‌' नहीं रखते, वहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य समझते हैं उसे असंदिग्ध 
और स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करते हैं, जिन्हें तोड-मरोइकर किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना सम्भव नहीं है। 

भागवतकारने अपने मङ्गलाचरणको गायत्रीमन्त्रके भाषोंमें ग्रथित किया है, जो श्रीमद्धागवतकी विशेषताको 
सूचित करता है और 'धीयहि' में गुरु-शिष्य वा वक्ता-श्रोता उभयपक्षसूचक बहुवचन है जो ठोक 
गायत्रीमन्त्रमें प्रयुक्त क्रियापद है, जो वैदिक व्याकरणके हो रूपमें ज्यों-क्ा-ह्यों दिया गया है । परन्तु मानसकारका 
यह अपना मङ्गलाचरण है, मानसके श्रोता-वक्ताका नहीं, अतः इसमें “बन्दे' एक वचन क्रियापद है और 
जहाँ भागवतकारने निर्गुणरूपका ध्यान किया है। वहाँ मानसकारने सगुणब्रह्मके चरणोंकों वन्दना को है। 
'वरे सत्यम' की पूरी व्याख्या ' अशेषकारणपरम्‌' से ही हो सकती है। क्योंकि सबसे चरै नित्य-सत्य वहीं 
हो सकता है, जौ सबसे परे, सब कारणोंका कारण हो, जहाँ जाकर कारणोंका सिलसिला खतम हो 
जाता हो। 'परं ब्रह्म परं तत्त्वं परं ज्ञानं परै तपः॥ परं बीर्ज परं क्षेत्रं परै कारणकारणम्‌॥'* 'रामाख्यम्‌ शब्द 
तो रामचस्तिमानसकै सम्पूर्ण ग्रन्थको बीजमन्त्र ही है। 'राम' शब्दका अर्थ है, 'जो आनंदर्सिध्ु सुखरासी। 
सीकर हें त्रैलोक्य सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस तामा!' उस “ईशम्‌' को मैं चन्दना करता हूँ जिनका 
ऐसा 'राम' नाम है, जिन्होंने अखिल लोकोंको विश्राम देनेके लिये ईश होते हुए भी मायामानुषरूप धारण 
किया है। 'रामबल्लभाम्‌' वाले रामकी ही व्याख्या इस सम्पूर्ण छन्दमें वन्दनाके व्याजसे वर्णित हैं। 
न EERE SE त कन नमम र्य यन्य 


= गोस्वापीजीने क० सु० २५ में श्रीसमजीको ' विरादूरूप भगवान्‌ का थी रक्षक कहा है | सधा, ' शसन सो राजरोग 
बात बिराट उर ।' 
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निदान भागवतकारके चारों चरणोंके भाव मानसकारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त कर दिये। साथ ही 
इतना करके भी मानसकारने वह बात और दी है जो भागवतकारते स्पष्टरूपसे इस छन्दमें व्यक्त नहीं 
कर पायी और जो दूसरे ढंगपर उसके आगेके शार्दूलविक्रोडितमें उन्होंने दी है। मानसकारने “पादप्लब्रम' 
कहकर सगुणरूपका ध्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है और भक्तोंके भवसागर पार होनेके लिये स्तुतिके 
व्याजसे उपासना-मार्गका भी उपदेश किया है। ध्वनिसे पहले चरणमें कर्म और दूसरेमें ज्ञान कहकर तीसरेमें 
उपासनाद्वारा उद्धारकी विधि दिखायी है, बडो चमत्कारिक गैतिसे तोनों विधियोंके ध्येय भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
चन्दना की है। 

गोस्बामीजीने श्रीमद्भागवतकी छाया अनेक स्थलोंपर ग्रहाण को है, परन्तु भावचित्रण बिलकुल निजी 
ढंगपर किया हैं जिससे भावापहरणका दोष उनपर नहीं लग सकता। उन्होंने ' नानापुराणनिगमागमसम्मत' 
लिखा ही हैं, परन्तु मूल खोत चाहे जौ हो उन्होने अपनी अमृतप्रसविनी लेखनीसे उसमें नयी जान डाल 
दी हैं। भागवतकारका मङ्गलाचरण जितना क्लिष्ट हैं, मानसकारका उतना ही प्रसादगुणपूरित है जिसमें उन्होंने 
व्यञ्जनासामर्थ्यसे अपनी रचनाको मूलरूप और भागवतके मङ्गलाचरणको छाया बमा डाला है । मङ्गलाचरणवाला 
यह शार्दूलविक्रीडित उनको उन अनुपम रचनाओंमेंसे है, जिसके आशयोंकी गम्भीरतामें जितने ही डूबिये 
उतने हौ अर्थ-गौरवके रत्न मिलते हैं। 

नोट-१४ (क) यह श्लोक शार्दूलविक्रोडित छन्दमें हैं। शार्दूल अर्थात्‌ सिह श्रेष्ठ पराक्रमशाली होता 
है। इसी विचारको लिये हुए शार्दूलविक्रीडित छन्दमें अपने उपास्य इष्टदेवका मङ्गलाचरण करके कविने 
सूचित किया है कि श्रीरामजीके समान पराक्रमवाला चौंदहों भुवनॉमें कोई नहाँ है। (ख़) गोस्वामोजी 
इस ग्रन्थमें सर्वमतोंका प्रतिपादन करते हुए भी किस चतुरता और खूबोसे अपनी उपासनाको दृढे गहे 
हुए हैं, यह घात इस श्लोकमें भी बिचार देखिये। (ग) छन्दका स्वरूप यह है । ' आद्याशचेदगुरस्त्रयः 
प्रियतमे! घष्ठस्तथा चाष्टमो नन्वेकादशतस्त्रयस्वदमुचेदष्टषदशाद्यौ तततः । मार्तण्डैर्मुनिभिश्चे यत्र विरतिः पूर्णेन्दुबिम्बानने! 
तद्वृत्तं प्रबदन्ति काव्यरसिकाः शार्दूलविक्रीडितम्‌॥' ( श्रुतबोधः ४२) इसके प्रत्येक चरणमै १९ अक्षर होते 
हैं और चरणका स्वरूप यह है कि क्रमश: 'मगण सगण जगण सगणा तगण' के वर्ण आते हैं और 
प्रत्येक चरणके अन्तका वर्ण गुरु होता है । यहाँ ' यन्पाबा' मगण (-तीनों वर्ण गुरु) 'बशब' सगण {= अन्त 
बर्ण गुरु), 'त्तिविश्व' जगण (न्मध्य वर्ण गुरु), 'मखिलम्‌' सगण, 'क्रह्मादि' और ` देवासु' दोनों तगण 
(-अन्त कर्ण लघु), के स्वरूप हैं, अन्त वर्ण 'रा' गुरु है। इसो तरह आगेके तौनों चरणोंमें देख लीजिये | 


मङ्गलाचरणके एलोकोंके क्रमका भाव 


१ पं० समकुमारजी-- प्रथम गणेशजी पूजनीय हैं, इस वचनको सिद्ध किया। जिस कामके लिये 
वन्दना है उसके आचार्य शङ्करजी हैं। इससे गणेशजीके बाद शिवजौकी बन्दना कीं। फिर गुरुदेवको बन्दना 
कौ, क्योंकि मैं पुनि निज गुरुसत सुनी।' पुनः रामचरिंतके मुख्यकत्तां वाल्मौँकिजी और श्रीहनुमानजी हैं। 
पुनः, इस चारित्रक प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं। अतः उनकी हुष्टरूपसे वन्दना की। इसके पश्चात्‌ उन 
( श्रीसीतारामजी) को कथा को, जो उनका मुख्य वर्ण्यं विषय है, प्रतिज्ञा की। 

२- श्रीबैजनाथदासजी-प्रथम पाँच श्लोकॉमें 'नाम, लीला, धाम, रूप' का प्रचार पाया जाता है। 
अतः उनके अधिकारियोंकी बन्दना कौ | प्रथम श्लोकको विचार कर देखिये तो रफ ( ' ) और अनुस्वार 
( ) ही दिखायी देगा, श्रीरामनामके ये दोनों लर्ण वाणीके विशेष स्वामी हैं. ऐसा अर्थ 'बाणीबिनायकाँ' 
का करनेसे प्रथम श्लोकमें श्रीरामनामकी बन्दना हुई । श्रीरामनामके परम तत्त्वज्ञ एवं अधिकारी श्रीभचानी- 
शङ्करको बन्दना श्लोक २ में है। गुरु शङ्कररूप अर्थात्‌ विश्वासरूप हैं । श्रौरामनाममें विश्वास कराते हैं। 
इस तरह ये तीन शलोक नामसम्बन्धी हुए। श्लोक ४ में 'ग्राम' और ' अरण्य' से धाम और 'गुण' से 
लीला सूचित की। अस्तु, इनके अधिकारी श्रीहनुमानुजी और श्रीवाल्मीकिजीको चन्दना की । रूपको अधिकारिणी 
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श्रीसीताजी हैं। इनके द्वारा श्रीरामरूपकी प्राप्ति होती है। अतः उनके बाद श्रीरामजीके ऐश्वर्य एवं माधुर्यरूएकी 
चन्दना को। सातवें श्लौकमें काव्यका प्रयोजन कहा। 

३--बर्ण और अर्थको सिद्धि किसी भी कवि या प्रन्थकारकी सहज ही इष्ट होती है, बह उसका 
परम प्रयोजनीय विषय है। अत: कलिने कबिपरम्परानुकूल वाग्देवताकी, अक्षर-ब्रह्मको, शक्तिकी वन्दना 
की। जैसे श्रीसरस्वतीजी श्रीरामचरित्र सम्भाषणमें अद्वितीय हैं वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके 
मुखसे निकला आपने लोकप्रवृत्तिके निमित्त उसको लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया। इसी परस्परके सम्बन्धसे 
दोनोंकी योजना प्रथम श्लोकमें की। पुनः भूत-भविष्य-वर्तमानमें श्रोरामयशगाद करनेका कलियोंने जो साहस 
किया है बह आपहीकी कृपासे तो! गोस्वामीजीको श्रीरामचरित्रकथन करना है और बह जब जिसने कहा 
है तब इन्हीकी कृपासे तो। अतः इनकी बन्दना प्रथम उचित हो है। 

श्रीरमचरितमानसके श्रवण और कीर्तनके आदिकारण श्रीउमाशाङ्कर ही हैं एवं कथाश्रव्षण और नामस्मरणमें 
मुख्य श्रद्धा और विश्वास ही हैं जिनके बिना उनका वास्तविक रस प्रतीत ही नहीं होता। यदि श्रद्धा- 
विश्वास बिना ही कथाश्रवण अथवा नामस्मरण किया तो फल तो अवश्य होगा, परंतु यथार्थ स्वाद उसका 
अपनी आत्माको अनुभव नहीं होगा। जैसे चित्तकी एकाप्रता बिना कोई वस्तु पाये तो भूख-निवृत्ति और 
शरौरकौ पुष्टि आदि जो गुण उस पदार्थके हैं जे तो अवश्य ही होंगे, परंतु स्वाद उसका जैसा है जैसा 
कदापि प्रतीत न होगा। 

अनर यह देखना है कि श्रद्धा और विश्वास होनेपर और तो किसीकी अपेक्षा नहीं? उसका समाधान 
तीसरे श्लोकसे करते हैं। श्रद्धा-विश्वासयुक्त होकर श्रीगुरुमहाराजके शरणमें यदि जावे तो कुटिल हौनेपर 
भी वन्दनीयं होगा। यह टेढ़ा काव्य भी जो श्रोगुरुमहाराजके आज्ित होकर कह रहा हूँ सर्वत्र बन्दनीय 
होगा। क्या और भी कोई इसके श्रबण-कीर्तनके रसिक हैं? इसपर चौथा श्लोक कहा। दोनों महानुभाव 
श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजी श्रीसीतारामजीके चारु-चरित्रके परम ऋषि एर्व कवि हैं। अतः उनके 
चरित्रकी सिद्धिके लिये उनका स्मरण परम वाञ्छनीय कर्तव्य हैं। अन्तमें इन दोनों श्लोकॉमें उनके इष्ट 
देवताद्वयकी वन्दना की। 

बन्दनाके ६ श्लोक हैं। पाँच श्लोकोंमें 'खन्दे' शब्द दिया हैं और श्रीसीताजोके निमित “नतः' पद 
दिया है। इसी तरह आगे भी श्रीमदोस्वामीजीने अन्य संब देवादिकी खन्दना 'बंदर्उ' हो पदसे को है। 
ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं तो भी कुछ महानुभावोंका मत है कि केवल यहाँ शब्द बदलकर रखनेमें 
कुछ विलक्षण अभिप्राय अवश्य है और वह यह है कि इस पदका प्रयोग करके माताके प्रति प्रोत्यामिक्यता 
दर्शाया है। 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि। 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति॥ ७॥ 


शब्दार्थ--१ पुरापा=भमवाम्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासजीने अठारह पुराण बनाये हैं। पुराणका लक्षण श्रौमद्धागवंतमे 
इस प्रकार है, 'सर्गोऽस्याध विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्ताणि च। संशो संशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्चयः॥ ९॥ 
दशभिर्लक्षणैर्यक्त पुराणं सद्विदो विदुः।( १०) (१२। ७) अर्थात्‌ सगं (महत्त्व, अहंकार, पञ्चतम्मात्रा, 
पञ्चमहाभूत, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मनकी उत्पत्ति), विसर्ग (जीवोंसे अनुगृहीत सूक्ष्म रचनाके घासनामय 
चर और अचर सृष्टिकी रचना), वृत्ति, रक्षा (अच्युतभगवानके अवतारकी चेष्टा), मन्वन्तर (मनु, देवता, 
मनुपुत्र, इन्द्र, ऋषि और श्रीहरिके अंशावतार--यै छः प्रकार), वंश (ब्रहमाप्रसूतराजाओंकी त्रैकालिक अन्वय), 
बंशानुचरित (वंशको धारण करनेवाले प्रधान पुरुषोंकें चरित), संस्था (नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और 
आत्यन्तिक चार प्रकारके लय), हेतु (सृष्टि आदिका अविद्याद्ठारा करनेवाला जीव) और अपाश्रय (मावाभय 
जीवोंकी व॒त्तियोंमें और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुमि अवस्थाओंमें जिका व्यतिरेकान्वय हो बह ब्रह्म) इन दस 
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लक्षणोंसे थुक्तै ग्रन्थको पुराण कहते हैं। उनके नाम इस इलोकमें सुक्ष्मीतिसे हैं। 'मद्गयं भद्दयं जे बत्रयं 
ब्रत्रयं तथा। अ ना प लिंग कू स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥' (महिग्स्तोत्र मधुसूदनीटीका) मक्तारवाले 
दो 'मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण', भकारवाले दो ' भविष्य, भागवत ', शिवपुराण, व वाले तीन विष्णु, वाराह, 
बामन, ब्र वाले तीन 'ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रहावबैचर्त , अग्नि, नारद, पद्म, लिङ्ग, गरुड़, कूर्म, स्कन्द । इसी प्रकार 
अठारह उपपुराण भी माने जाते हैं जिनके नाम गरुड्पुराण अ० २२७ शलोक १--४ में ये हैं। आदिपुराण, 
नृसिंहकुमारका बनाया हुआ स्कन्द, नन्दीशका शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, बामन, आँशनस, ब्रह्माण्ड, 
बारुण, कालिका, महेश्वर, साम्ब, सोर, पाराशर, मारीच और भास्कर। २--निगमन्वैद। बेद चार हैं। ऋग, 
सजुः, साम और अथव | इनके चार उपवेद भी हैं। ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामबेदका 
गान्धवंवेद और अथर्वका अर्थशास्त्र उपबेद है। उपवेदोंके भी अनेक भेद हैं। वेद षडङ्युक्त हैं अर्थात्‌ 
इनके छः अङ्ग माने गये हैं; घेदाँको समझनेके लिये इन छहों अङ्गोंका जानना परमावश्यक है। ये छः 
अक्ल ये हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हुस्व, दीर्घ, 
प्लुत इत्यादिसे युक्त स्वर और व्यज्जनात्मक चर्णेकि उच्चारण-विशेषका ज्ञान कराना 'शिक्षा' का प्रयोजन 
है। क्योंकि इनके यथार्थ ज्ञानके बिना मन्त्रॉका अनर्थ ही फल होता है। यह पाणिनिने हौ प्रकाशित किया 
है । वेदके पदोंको शुद्धताको जान लेनेके लिये 'व्याकरण' प्रयोजनीय है। पाणिनिने आठ अध्यायोंका सूत्रपाठ 
बनाया है जो 'अष्टाध्यायी' नामसे प्रसिद्ध हैं। इसीपर कात्यायनमुनि घररुचिने बार्तिक और पतज्जलिने 
महाभाष्यको रचना को है। इन्हीं मुनित्रयके बताये हुए व्याकरणको वेदाङ्ग अथवा माहे श्वरव्याकरण कहा 
जाता है। अन्य लोगोंके व्याकरण वेदाङ्ग नहीं हैं। इसी तरह वेटके मन्त्रपदोंका अर्थ जाननेके लिये यास्कमुनिमे 
तेरह अध्यायोंगें ' निरुक्त' की रचना की है। इसमें पदसमूहोका--नाम, आख्यात, निपात और उपसर्गके 
भेदसे चार प्रकारका निरूपण करके बैदिक मन्त्रपदोंका अर्थ दिखलाया है । निबंट, अमरसिंह एवं हेमचन्द्रादिके 
कोष भी निरुक्तहीके अन्तर्गत हैं। ऋग्वेदके मन्त्र पादबद्ध छन्दविशेषसे युक्त हैं और किसी-किसी अलुष्ठानमें 
छन्टचिशेषहीका विधान किया गया है। अतएव छन्दोंका जानना भी आवश्यक हुआ, क्योंकि बिना उसके 
ज्ञानके कार्यकी हानि और निन्दा होती है। इसीलिवे भगवान्‌ पिंगलनागने आठ अध्यायोंपें सूत्रपाठ बनाया 
है, जिसका नाम 'पिंगलसुत्र' है। इसके तोन अश्यायोमें गायत्री, उष्णिकू, अनुष्दुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्ट॒प्‌ 
और जगती--इन सातौं वैदिक छन्दोंकों अवान्तर भेटोंके साथ सविस्तर वर्णन किया है। फिर पाँच अध्यायोंमें 
पुराण-इतिहास्षंदिके उपयोगों लौकिक छन्दोंका वर्णन है। वैदिक कर्मोके अङ्ग दर्श (पौर्णमाप्ती) इत्यादि 
काल जाननेके लिये ज्योतिष भी आवश्यक है, जिसे भगवान्‌ सुर्यनारायण तथा गर्गादे अठारह महर्षियोंने 
बहुत प्रकारसे बिरचा है। यों हो भिन्न-भिन्न शाखाके मन्त्रोंको मिलाकर वैदिक अनुष्ठानोंके विशेष कर्माको 
समझनेक लिये 'कल्पसूत्र' बने हैं। ३--आग्>' आगतं शिववक्त्रेभ्यों गतं च गिरिजाश्रुतौ। मतं च वासुदेवस्य 
तस्मादागम उच्यते ॥' (पद्यचन्द्रकोप और श्रीधरभापाकोष) अर्थात्‌ शिवजीके मुखसे निकला हुआ और 
पार्वतीजीक कानॉयें पड़ा हुआ और बासुदेबभगवान्‌का जिसमें सम्यत है उसको ' आगम' कहते हैं |--तन्त्रशास्त । 
पुनः, तन्त्र और अतन्त्र दोनों ' आगम" ऋहलाते हैं। तन्त्र तौन प्रकारके होते हे-शैव, बोड और कपिलोक्त। 
अतेन्व अनेक हैं। तन्त्र और अतका अरकल लागावा जाय तो हाई हजार (२५००) सै अधिक होंगे 
चह तो हुआ कोशोंके अनुसार । गोस्वामीजीने अनेक स्थलोमे प्रमाणमें आगम, निगम और पुरण--इन तीनौंकी 
दिया है। यथा- सारद सें महेस विधि आगम निगम युरान।' (१। १३) कहि नेति निगम पुरान आगम 
जासु कारति गावही ४" ( १। ५१) "आयम निय प्रसिद्ध पुराना।' (१। १०३) 'धाम ने दुसर साथ समाता । 
आगमे नियम पुरान बखाना।' (२। ९८) 'सुनहिँ कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान।' (२। २३७) 
' आगस' नियम प्रसिद्ध पुरता ।'। २१ २९३) इत्यादि । श्रीरामायणजीको आरतीमें यास्वामीजी लिखते हैं, 'गावत 
नेट पुरात अष्टदस, छओ शाख सब ग्रंधनकी रस।' इसमें बेद. पुराण और छतों शास्त्रका इस रामायणमें 
होना कहते हैं। इससे निप्कपं निकलता है कि उन्होंने ' आगम' को पड्शाम्त्र वा धड्दशनका पर्य्याय 
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माना है। अतएब आगम-षड्दर्शन। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जंगतूके नियामक धर्म, जीवनके अन्तिम लक्ष्य 
इत्यादिका जिस शास्त्रमें निरूपण हो उसे ' दर्शन' कहते हैं। उपनिषदोके पीछे इन तत्त्वोंका ऋषियोंने सूजरूपमें 
स्वतन्त्रतापूर्वक निरूपण किया। इस तरह छः दर्शनोंका प्रादुर्भाव हुआ। वे ये हैं-सांख्य, योग, वैशेषिक, 
न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त) । ' सांख्यमें' सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रमका विस्तारसे जितना विवेचन 
है उतना और किसीमें नहीं है। उसके अनुसार आत्मा अनेक हैं। उसमें परमात्माका प्रतिपादन नहीं है। 
सृष्टिको प्रकृतिको परिणामपरम्परा मानरेके कारण यह मत 'परिणामवाद' कहलाता है। “योग 'में मोक्षप्रामिके 
निमित्त यम, नियम, प्राणायाम, समाधि इत्यादिके अभ्यासद्वारा ध्यानकी परमाबस्थाकी प्रापिके साधनोंका ही 
बिस्तारसै बर्णन है। इसमें बलेश, कर्मविपाक और आशयसे रहित एक ईश्वर माना है। 'न्याय' में ईश्वर 
नित्य, इच्छा ज्ञानादि गुणयुक्त और कर्ता माना गया है। जीव कर्ता और भोक्ता दोनों माना गया है। इसमें 
तर्क केकी प्रणाली खंडन-मंडनके मियम मिलते हैं, जिनका मुख्य विषय प्रमाण और प्रमेय है । ' वैशेषिक में 
र्यो और उनके गुर्णोका विशेष निरूपण है। न्यायसे इसमें बहुत कम भेद है। ये दोनों सृष्टिका कर्ता 
मानते हैं; इसीस इनका मत ' आगम्भवाद' कहलाता है । 'पूर्वमीपांसा' का मुख्य विषय वैदिक कर्मकाण्डको 
व्याख्या है। 'उत्तरमीमांसा' वेदान्त है। गह्मणिज्ञाला हो इसका विषय है। सांख्यके आचार्य कपिलदेवजी, 
विषय फ्रकृति-पुरुष-विवेक और दुःखनिवृत्ति प्रयोजन हैं। योगके आचार्य पतञ्जलमुनि और चित्तका निरोध 
प्रयोजन है। वैशेष्किके आचार्य कणाद ऋषि, पदार्थ विषय और ठसका ज्ञान प्रयोजन है । भ्यायके आचार्य 
गौतमजी हैं, पदार्थज्ञान प्रयोजन है । पूर्वमीमांसाके आचार्य जैमिनिजी, कर्मकाण्डधर्म विषय और धर्मका 
ज्ञान प्रयोजन है। वेदान्तके आचार्य व्यासजी, ब्रह्मका ज्ञान विषय और अज्ञानकौ निवृत्ति, परमानन्दकी 
प्राप्ति प्रयोजन है। ४--सम्मत-राय, सिद्धान्त, जिसकी राय मिलती हो; सहमत। अद्वामायणेत्यत्‌ (जो वा 
जिस) रामायणमें। निगदितं*कथित; कहा हुआ। कंवचिदन्यतोऽपि-कवचित्‌-अन्यतः अपि-कुछ किसी और 
स्थानसे वा कहाँ औरसे भो! स्वान्त:=स्व-अन्तः=अंपने अन्त;करणके । निबंधमतिमज्जुलमातनोतिरनिबन्ध॑- 
अति-मञ्जुलं-आतनोति-अत्यन्त सुंदर निबन्ध विस्तार करता है अर्थात्‌ बनाता है। निबन्धन्वह व्याख्या (काव्य) 
जिम्ममें अनेक मतोंका संग्रह हों। 

नौट--५ इस श्लोकेका अर्थ कई प्रकारसे लोग करते हैं। अतएव मैं यहाँ कुछ प्रकारके अन्वय 
और उनके अर्थ तथा उनपर टिप्पणी देता हूँ। 

अन्वय-- १ यद्रामायणे ( अस्मिन्‌ रामायणे ) नानापुराणानिगमागमसम्मततं निगदितं ( अस्ति ) क्वचित्‌ अन्यतः 
अपि निगदितं ( अस्ति) तत्‌ तुलसी स्वान्तःसुखाय अति मञ्जुलं श्रीरघुनाधगाधाभाषानिबन्धमातनोति | 

अर्थ--१ जिस रामायणमें अनेक पुराण, वेद और शास्त्रांका सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे 
भी कहा गया है, उस रामायणको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर 
रघुनाथगाधाभाषानिबन्ध (काव्यरूप) में विस्तारसे कहते हैं। 

नोट-- २ इस अन्वयके अनुसार शोस्वामीजी कोई नयी रामायण लिखने नहीं बैठे, किन्तु किसी रामायणको 
भाषकाब्यमै करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं जिसमें यह सभ्य कथा है। वह रामायण कौन है इसपर आगे लेखमें 
विचार किया गया हैं। 

अन्वय--२ यद्वामायणे ( यस्मिन्‌ शपायणे ) नानापुराणनिगमागगसम्मतं निगदितं ( अस्ति ) क्वचित अन्यतः 
अपि निगदितम्‌ ( अस्ति) अति मञ्जुले रघुताथगाधाभाषानिबन्ध तत्‌ तुलसी स्वान्तःसुखाय आतनोति। 

अर्थ--२ जिस रामावणमे नाना पुराण. छेद और शास्त्रोंका संम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे 
भी कहा गया है ऐसी अति सुन्दर श्रीरघुनाथकथा भाषाकाण्य रामायण तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके 
लिये अति सुन्दर विस्तारसे बनाता हैं। 

नौट--३ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामौजी कहते हैं कि हमने इस रामचरितपातसमें जो कहा है, 
वह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है और इनके अतिरिक्त भी इसमें कुछ और भी कहा गया है। 
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अन्यय--२३ यत्‌ रामायणे निगदितं ( अस्ति ) यत्‌ त्तातायुशणनिगमागमसप्मतं ( अस्ति) तत्‌ क्वचिदन्यत; 
अपि तुलसी स्थान्तःसुखाय अतिमण्जुल रघुनाथगाशाभाषानिबन्धमातनोति। 

अर्थ-३ जो रामायणमे कहा गया है और जौ नाना पुराणनिगमागमसम्मत है, उसको और कुछ 
अन्यत्रसे भी (लेकर) तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथाभाषाकाव्यमें 
विस्तार करता है। 

नोट--४ 'रामावण' शब्द जन अकेला आता है तो प्रायः उससे वाल्मीकीय रामायणका बोध कराया 
जाता है। मानसमें भी वाल्मीकिजीकी वन्दनामें 'रापायन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यथा--'घदौं मृनिपदर्कंज ग्रमायन 
जेहि निरमयेउ।' (१। १४) इसलिये यहाँ भी 'रामायणे'से वाल्मोकीयका अर्थ लेकर अन्वय किया गया है। 
इसके अनुसार गोस्वामीजी कहते हैं कि वाल्मोकीयमें जो कहा गया है, वह जाना पुराणनिगमागमसम्मत है; 
हम उस कथाको देते हैं और अन्यत्रसे भी कुछ प्रसद्ध लिये हैं वह भी देते हैं। 

अन्वय--४ अत्‌ नानाषुराणस्तम्मतम्‌, यत्‌ निगमसम्मतम्‌, यद्‌ आगमसम्मतम्‌, यद्‌ रामायणे निगदितं ( एवं) 
कचिद्‌ अन्यतः अपि यन्निगदितम्‌, तत्‌ सम्मत, तुलसी ( दासः ) स्वान्तःसुखाय अतिमञ्जुले रघुनाधगाथाभाषानिबन्ध- 
मातनोति। (पं० रामकुमारजी) 

अर्थ-- (इसका अर्थ मेरी समझमें बही है जो अन्वय ३ का है।) 

अन्त्यं ५-०यतू रामायण निगदितं तत्‌ तुलसी स्वान्त:सुखाय, क्वचिद्‌ अन्यतः अघि, नानापुराणचिगमागमसम्मतं 
अतिप्रज्जुलप्‌""। 

अर्थ--४ जो शमायणपें कहा गया है उसे तुलसीदास अन्तःकरणके सुखके लिये और कुछ अन्यत्रका 
भी लेकर नाना पुराणनिगमागमसम्मत अत्यन्त सुन्दर "1 

नोट--५ इस अश्वयके अनुसार वे कहते हैं कि जो रामायणमें है वह मैं कह रहा हूँ और अन्यत्रके 
भी प्रसङ्ग कहे हैं; ये सत्र नाना पुराणनिगमागमसम्मत हैं । 

नोट ६ 'मानापुरापानिगमागयसम्मतं"' इति! (क) पंग] रामवल्लधाशरणजी लिखते हैं कि, कोई 
वस्तु हो बिना दृष्टान्तके उसका यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आता। दृष्टाम्तके निमित्त राजाओंके त्रिगुणात्मक 
चरित पुराणोंमेंसे इसमें कहे गये हैं। जैसे--'सिबि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहहिं बखानी ॥' 
(२। ४८), सहसबाहु सुरनाथु बिसंकू । केहि न राजमद वीह कलंकू ॥' (२। २२९), 'सासि गुरतियगामी 
नहुषु चहेड भूमिसुर जान। लोक बेद ते विमुख भा अक्षम न बेन सबान॥? (२1 २२८) इत्यादि। ऐसे 
ही और भी बहुत-सी कथाएँ पुराणोंसे आयीं । धर्माधर्मके किबेचनमें स्मृतियोंका आशय लिया गया है । 
यथा 'नारिधरम सिखवाहिँ मृद्‌ बानी / (१। ३३४), 'कहाहि बसिष्ठु धरम इतिहासा! सुनाहिं महीसु साहित 
रनिबासा॥' (१। ३५९), ' निगमागमसम्मतम्‌' अर्थात्‌ चारों वेदों, चातें उपवेदों और छओं शास्त्रोका 
सम्मत्त भी इसमें है। बंद कर्म, उपासना और ज्ञानमय त्रिकाण्डात्मक हैं। उसके विषयोंके उदाहरण 
कर्मकाण्ड, यथा-- करम प्रधान बिएव कारि राखा। जो जस करड़ सो तस फलु चाखा॥' (२। २१९). 
“कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ असभ सकल फल दाता॥' (२। २८२), 'कालखाप तिन्ह 
कहे में भ्राता! सुभ अरु असुभ कर्मफल दाता॥' (७। ४१] उपासना, यधा-- सेवक सेव्य भाव निमृ 
भव न तरिय उरगारि। भजहु रामपदपंकज अस सिद्धांत बिचारि॥' (७। ११९). “तथा गोच्छसुख सुनु 
खगराई। राहि न सकड़ हरिभगति तिहाई ॥' (७1 ११९), 'बारिमधे घृते होइ बरु सिकता तें बरु तेल। 
विनु हारिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत भपेल॥' , 'विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा जचांसि मे । हरि 
जरा भजन्ति येऽतिदुस्तरँ तरन्ति ते॥' (७। १२२), ' भगति सुतंत्र सकल सुखखानी।' (७। ५) ज्ञानकाण्ड, 
यथा--'सो तै ताहि तोहि नहि भेदा। मारि बीच इव गावहिं बेदा॥' (७। १९१), 'ज्ञान मान जहाँ एकँ 
चाही! देख ब्रह्म समान सब माही (३; १५) (तुं प० १९७४) । 

प्रश्न--पुराणाँसे तो श्रौरामात्ततारसम्बन्धी चरित अत्यन्त अल्प अंशर्में मिलता है। इसी तरह उपलब्ध 
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उपनिषदोमेंसे केवल दो-चारके अतिरिक्त और किसीमें रामचरितकी चर्चा ही नहीं है । वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र) 
में तो 'राम' शब्द भी नहीं है। गीतामें केवल एक जगह विभूतिवणंममें राम' शब्द आया है। ' रामः 
शस्त्र भूतामहम्‌।' (१०। ३१) यह 'राम' शब्द भी 'परशुराम' के हौ लिये समझा जायगा, क्योंकि भागडतमें 
' आर्गवो शस्त्रभृतां वरिष्ठ: ।' परशुरामजौके लिये आया है। प्रस्थानत्रयोकी तरह अन्य दर्शनॉका भो यही 
हाल है | इतिहासमें केवल वाल्मौकीय रामायणमें प्रधानरूपसे श्रीरामचरित है इत्यादि! तब यह कैसे कहा 
जाती है कि नाना पुराणादिका सिद्धान्त एकमात्र ' शरीरामचरित' ही है। 

उत्तर-हमारे पूर्वज स्वात्माराम महर्षियोंने अनुभव करके यह खतलाया है कि समस्त वेद, वेदाङ्ग 
और वेदवेदाङ्गविद्‌ महर्षि ' भक्ति या ज्ञानादिद्वार प्राप्य ब्रह्म, उपायद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेवाले जीव, ब्रहमप्रापिके 
उपाय, ब्रहमप्रा्िसे जीवको बया फल मिलेगा और ब्रहमप्रामिमें बाधा डालनेबाले विरोधीके स्वरूपों' अर्थात्‌ 
इन्हीं पाँच अर्थोको कहते हैं। यथा--' प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुक्ष परत्यगात्मनः। प्राफ्युपाय फलं चैव तथा 
ग्राप्तिविरोधि: ख॥ अदन्ति सकला वेदाः सेतिहासयुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो बेदवेदाङ्गवेदिनः॥' (महर्षि 
डारीतजी) इतिहार-पुराणादिमें अनेक कथाएँ कहकर उपर्युक्त पाँचों बातें हो समझायी गयी हैं और प्रस्थानत्रयीमें 
तो केवल इन्हीं पाँचों अ्धाँका ही बिवरण है अन्य नहीं, परन्तु क्रमशः महाभारत स्वगरोहणपर्समें भी 
कहा है कि 'बेदे रामायणे चैष पुराणे भारते तथा। आदी मध्ये तथा शान्ते हरिः सर्वत्र गीयते॥' इसका 
भी तात्पर्य यह हैं कि समस्त सच्छास्त्रॉमें उपक्रम, अभ्यास और उपसंहारं (आदि, मध्य और अन्तमें) 
श्रीहरिको ही कहीँ उपायरूपसे और कहाँ उपेयरूपसे कहा गया है; न कि उनमें अवतार-विशेषका चरित्र 
ही चित्रण किया हैं! 

जोट--७ अन्वय और अर्थ एकके अनुसार 'यद्रामायणो' से कौन रामायण अभिप्रेत है, हमें इसपर विचार 
करना है। इस श्लोकमें प्राय: पण्डितोले यह अर्थ कहते सुना है कि 'यद्रामायणे' से श्रीमद्गोस्थामौजी 
इस (आपने) समायणको सूचित करते और कहते हैं कि हमने इसमें नाना पुराण, बैद, शास्त्रका सम्मत कहा 
है। पर यदि रामचरितमानसमेंके गोस्वामीजीके इस विषयके वचनपर ध्यान दिया जावे तो यह स्पष्ट देख 
पड़ेगा कि गोस्वामीजी स्वयं वेद-पुराण-शास्त्रसे चुनकर कोई नवीन रामचरितमानस नहीं कह रहे हैं; बल्कि 
जो रामचरितमानस श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे वर्णन किया था और जो उनके गुरुमहाराजको श्रीशिवजीसे प्रास 
हुआ, वही रामचरितमानस अपने गुस्महाराजसे सुना हुआ वे अब भाषावद्ध करते हैं। यथा- 'संभू कीन्ह बह चरित 
सहावा। बहारि करपा करी उमहि सुनावा॥ "7 में यूनि निज गूर सन सुनी कधा सो सूकरखेत।' (१। ३०)” ' तबापि 


दूर फरनेक लिये भाषावद्ध किया 1 
उपर्युक्त उपक्रम, अभ्यास और उपसंहारके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो गया कि गीस्वामीजीकः 'यद्रापायणे' 
से उसी उमामहे श्वस्संवादमय रामचरितमानसका तात्पर्य है । तुलसीपत्र ' औरामचरितमानसकी आविर्भावना' शीर्षक 
निम्न लेख भो हमारे मतका पोषक है। व 
'कोई भी आप्त पुरुष अपने एक प्रवाहमें दो प्रकारको बातें नहीं कहेगा, फिर भला गोस्वामीजी 
कैसे कहेंगे? यदि उन्होंने इसको अन्य ग्रन्थोसे संग्रह किया है तो इम बातोंकों उसी मानसमें उन्होंने क्यो 
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स्थान दिया? पुनः कहा है कि 'जेहि यह क्रधा सुनी नहिं होई! जति आचरज करड सुति सोड ॥' कथा 
अलौकिक सुनहि जे ज़ानी।' (१। ३३) इत्यादि। यह कथा ' अलौकिक' है। यदि प्राचीन विख्यात ग्रन्थोंके 
संग्रहका भण्डार ही मानसका रूप है तो फिर यहाँ उसको 'अलौकिक' क्यों कहते? अस्तु। इसको अन्य 
शास्त्रोंका संग्रह कहना भूल है। इसको भगवान्‌ शङ्करजीने रचा है और श्रीतुलसीदासजीके द्वारा जगत्में 
इसका प्रचार हुआ है। जैसे गीताज्ञान प्रथमहीसे संसारमें प्रचलित था परन्तु उसका जीर्णोद्धार स्वयं भगवातूने 
अर्जुनके प्रति किया और कल्पके आदिमे जैसे आन्तरहित बेदों और शास्त्रको महर्षियोंने तपद्वारा ग्रहण 
किया था, ठोक उसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करजीकी कृपारूपी तपस्याट्टारा श्रीगोस्कामोजीने इसे अनुभव कर 
पासा, इसको उन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा है। मानसकारकी प्रतिज्ञाओंसे निभ्रान्त सिद्ध है कि यह रामायण 
उन्होंने अंग्रहद्वारा नहीँ खनायी। 

“जिस रामायणका गोस्वामोजी उल्लेख करते हैं वहं अवश्य हो ठमामहेश्वरसंवादात्मक होगी। ऐसी 
कुछ अंशोंमें अध्यात्मरामायण है । पर इसमें स्पष्ट हो सिद्धान्तविरोध है। महारामायणके बारेमें भी सुननेमें 
आता है कि वह भी बहुत कुछ वैसी ही है। पर वह सर्वथा उपलब्ध नहीं है। अतः निश्चयरूपले कुछ 
नहीं कहा जा सकता। हमारी टूटी-फूटी समझमें तो यह मानसचरित हेदयमें (सोना ब सोना) चला आया, 
लेखबद्ध कभी नहीं हुआ था और न सबको मालूम था। इस रूपमे इसका प्रथम आविर्भाव श्रीगोस्वामीजीद्वारा 
इस जगत्में हुआ, जैसे मनु-शतरूपाद्वारा श्रीसाकेतबिहारी परात्परतर प्रभु श्रीसीतारामजीका आविर्भाव हुआ 
था।' (तुः प०) 

सारांश यह कि गोस्वामीजी शङ्कररचित मानसरामायण ही लिखनेको प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिसमें पुराणों 
और श्रुतियोंका सारसिद्धान्त है, इसके अतिरिक्त संतोंसे सुना हुआ एवं निजानुभन किया हुआ भी कुछ 
कहेंगे, यह भी नाना पुराणनिगमागमसम्मत हौ है। बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहे ' शङ्कररचितमानस' के बाहरके 
हैं। 'स्वान्तःसुखाय' लिखा और उन्हे सुख हुआ भी, यह बात ग्रम्थकी समाप्तिमें स्वयं उन्होंने कही है। 
'पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥' मा० मा० कार यह प्रश्‍न उठाकर कि ' नावा पुराणादि, 
रामायणादि तथा रहस्यादिके अवलोकनसे उनको सुख नहीं हुआ? क्या भाषाकाब्ये रचनेसे ही सुख होगा?' 
उसका उत्तर देते हैं कि कलिग्रसित लोगोंको परम दु:खी देखकर उन्हें महादुःख है. उस दुःखके निवारणार्थ 
शङ्करजीने उन्हें भाषाकाव्य रचनेकी आज्ञा दी 'जिससे सबका कल्याण होगा'। यथा--'जे एहि कथहि सनेह 
समेता । कहिहाहिं सुनिहहिँ समुझि सचेता होड़हाहिं रामचरन अनुरागी! कलिमलरहित सुमंगल भागी ॥' लोगोंका 
कल्याण होमेसे कविके अन्तःकरणे भी सुख होगा! 

८ 'क्वचिदन्यतोऽपि' इति | जब रामचरितमादसमे नाना पुराणनिगमागमसम्मत सत्र आ गये तव फिर और 
रह ही क्या गया जो ' क्वचिदन्यतः अपि' से सूचित करते हैं? उत्तर-(क) अन्वय और अर्थ (१) के 
अनुसार] "उमा कह मैं अनुभव अपना सते हरिभजन जगत सब सपना ॥' (३। ३९), 'औरो एक कहाँ 
निज चोरी। सूनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥' (१। ६९६) श्रीकाकभुशुण्डिगरुड़-संवाद कैसे हुआ? भुशुण्डीजीने 
काकतन क्यों पाया? इत्यादि। श्रीपार्वतीजीके प्रश्‍न और उत्तर एवं भुशुण्डोगरुङ- संवाद इत्यादि! जो 
श्रीरापचरितमानसको समाघिपर उत्तरकाण्डर्म दोहा ५३ (८) तुम्ह जो कही बह कथा सुहाई । कागभुशुंडि गरुड़ 
प्रति गाई ॥' से प्रारम्भ होते हैं, इत्यादि, श्रीशिवरक्रितमानसमें ' बवचिदन्यतो$पि' हैं। (ख) अन्वय और अर्थ 
२, ३. ५ के अनुसार यह शब्द गोस्वानीजी अपने लिये कहते हैं। इसके अनुसार बालकाण्डके आदिके 
४३ दोहेतक जो अपनी दीनता. चार संब्रादोंका संविधान, अपना सत (यथा-'मोरें मत बड़ नाम दुइँ ते ') 
आदि कहे हें, बह उनका निजका है। फिर 'सतीमोह और तमत्याग', ' श्रीपार्वती तथा श्रीशिवचरित' यह 
शिवपुराण, कुमारसम्भब, पद्मपुराण, सत्य्यपुराण आदिसे लिया है। बीच-बीचमें चरित्रोंपर जो याज्ञवल्क्यजी अथवा 
ग्रन्थकारने स्वयं टोका-टिप्पणो को है, जैसे कि 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान॥' (१॥ ५२७), 
“जल पय मग्सि बिक्काइ देख्बहु प्रीति कि रीति भलि! बिलगृ होड़ रसु जाड कपट खटाई परत पुनि॥' ( १ | ५७), 
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“को न कुसंगति याइ वसाई । रहड़ न तीच मतें चनुराई॥' (२। २४) और इसी तरह श्रोभुशुण्डिजीके टिप्पण 
जो नीच-बोचमे हैं घे | यथा--'मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होड़ विष सुनु हरिजाता॥' (३1 २), "गरड 
सुमेर रेनु सम ताही! ““' (५। ५) इत्यादि। पुनः, अपने मतके उपदेशके व्याजसे लोकको जो ठौर-दौर 
शिक्षा दी गयी है इत्यादि, सब बातें जो उमाशंभुसंवादके बाहरकी हैं, 'बबचचिदन्यतोडपि' में आ सकती हैं। 
बड़े-बड़े जो अनेक रूपक, लोकोक्तियाँ, उपमाएँ, उठ्पेक्षाएँ आदि हैं वह भी कविके ही हो सकते हैं। (ग) 
पं० रामकुमारजीका मत है कि उपपुराण, बेदके छः अङ्ग, नाटक ( श्रोहनुमन्नाट्क, प्रसन्नराघव), रघुवंश, कुमारसम्भद, 
उत्तररामचरिंत, इतिहास, संहिताएँ, पाञ्चरात्र आदि जितने छोटे-बड़े ग्रन्थ हँ, वे सब 'क्यचिदन्यतो5पि' में समा 
जाते हैं। पंजाबीजी कहते हैं कि वेद, पुराण और रुद्रयामल, ब्रह्मययामलादि तमे सन कुछ है, अतः श्लोकका 
आशय यह है कि नाना पुराणनिगमागमसम्मत जो रामायण खाल्मीकिजीने बनाया है उसमें डन निगमागमोंके 
बहुतेरे आशय वाल्मौकिजीने नहीं लिखे और वह प्रसङ्ग मेरे मनको अच्छे लगे वह जौ मैंने दिये हैं 
सह “क्वखिदन्यत्तीइपि' है। जैसे कि ' भानुप्रताप' वाला प्रसङ्ग । पॉड़ेजीका मत है कि 'निज अनुभव" ही 
' क्वचिदन्यत:' है। यथा- 'ग्रौड सुजन जन जाचहिं जनकी। कहहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥) “आरति 
विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न खोरी॥' (१। २३, १। ४३) बे० भू० प॑० ग० कु० दासजीका 
मत है कि गोस्वामीजीने अर्थपज्चकका ज्ञान कहीं सुक्ष्मरूपसे और कहीं विस्तारसे जो दिया है वह 'बवचिदन्यतो5पि' 


कहूँ॥' (७। १३०) 

१० 'तुलसी' इति। ग्रन्थकारने अपना नाम यहाँ लिखा है! पर स्मृतिमें अपना, अपने गुरुका, कृपणका, 
जेठे पुत्र और धर्मपत्नोका नाम लेना निषेध है। यथा--आत्मनाम गुरोर्ताम नामातिकृपंणस्य च। श्रेयस्कामो 
न गृह्णीयात्‌ ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः॥' यह शंड्रा उठाकर बाजा स्वरूपदासजीने यह समाधान लिखा है कि 
जन्मसे बारहवें दिन जो नाम पिता पुत्रका रखता है, उस नामके लेनेका निषेध है, अन्य नामोका नहीं! 
'तुलसीदास' नाम पिताका रखा नहीं किंतु गुरुदत्त नाम है, अतः यह नाम लेता दोष नहीं हैं। इलो दोषके 
निवारणार्थ महाभाष्यकार पतञ्जलिनै अपना यह नाम छोड दूसरा बौगिकनाम 'गोनदीय' लिखा है। अथवा 
कूपखानकम्यायसे समाधान कर लें। जैसे कुआँ खोदनेमें अनेक जीबोंकी हिंसा होती है और खोदनेवालेके 
शरीरमें कौचड लग जाती है, वह सब दोष उसीके जलसे मिट जाते हैं। जंब अनेक जीव उसके जलको 
पीकर सुख पायेंगे त्र उस पुण्यसे उसके हिंसाके पाप मिट जाते हैं और कीचड़ तो तुरे उसी जलसे 
धुल जाता है। इसी तरह थदि नाम लेनेसे पाप हुआ तो वह रामचरितके पठन-पाठनसे जो पुण्य होता 
है उससे मिट गया। अथवा भामोच्यारण करनेका निषेध है, लिखनेका नहीं। इसीसे अनेक ग्रन्थकार अपना 
नाम लिखते हैं। इससे दोष नहीं। (शड्भावली) 

११ प्रथम दो संस्करणोंमें हमने 'रघ्नाथगाथा” और 'भाषानिश्वन्धम्‌' को दो पद मानकर 'तत्‌ 


भावार्थ दोनोंका एक हो है पर व्याकरणानुसार अन्सय और अर्थमें त्रुटि देख पड़ती है। 
१२ ' अतिमज्जुलमातनोति' इति। ' अतिमञ्जुलम्‌', 'रघुताथगाथाभाषानिबन्धम्‌' कां विशेषण हो सकता है 
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और 'आतनोति' का क्रियाविशेषण भी हो सकता है | भाषाकाव्यको 'अतिमञ्जुल' कहा, क्योंकि एक तो 
श्रीहनुमान्‌जीको प्रेरणासे लिखा गया, उनकी कृपासे निबन्ध रचा गया। बथा--'जस कछु बुधि बिबेक बल 
मोरें। तस काहिही हिय हरिके प्रेश (१। ३१) उकूपर श्रीशिवकृपासे ऐसा बना। यथा- "अनिति मोहि सिवक़पा 
बिभाती। ससिसमाज मिलि मनहु सुराती॥' (१। १५), 'संभुप्रसाद सुमति हिच हुलसी। रामचरितमानस कांब 
ठुलसी॥' (१। ३६) श्रीजानकोजीको कृपासे निर्मल मत्ति मिली। इत्यादि कारणोंसि यह निबन्ध ' अति सुन्दर 
हुआ। सातसरूपक, चार सुन्दर संबादरूपी घाटों तथा भाषाके पडङ्कौँसे परिपूर्ण होनेके सम्बन्धरे ' अतिमञ्जुल' 
है। प्रारम्भमें कहां है, 'सुठि सुंदर संबाद बर चिरचे बुद्धि विचारे! तेज़ एहि पावन सुभग 
सर घाट मंचरोहर चारि।।' (१। ३६) और अन्तर्मे कहा है कि 'एहि महेँ रुचिर सम सोपाना।' {७। १२९) 
एवं “संतपंच चौपाई मनोहर' (७! १३०) इस तरह सारा ग्रन्थ आदिसे अन्ततक मनोहर है। यदि ' आतनोति' 
का क्रियाविशेषण मानें तो भी हो सकता है। यथा-- 'करड़ मनोहर मति अनृहारी।' ( १ । ३६) काष्ठजिह्वस्वामीजी 
लिखते हैं कि इसमें देश-देशान्तरोंकी सुन्दर-सुन्दर भाषा चुन-चुनके बहुत सुन्दर बनाया है। इसमें मिथिला, 
ब्रज, भोजपुरी, अवधी, फारसी, आबी, बुन्देलखण्डी, उदयपुरी, अरवूपारी आदि प्रान्तोंको भाषाएँ आयी हैं! 
जैसे कि 'नेब' मिथिलाको, ' धुऔँ देखि” बुन्देलखण्डकी, 'राउर' (महल) उदयपुर की, 'रउरा' सरयृपारी- 
की, 'म्हाको' जयपुरी, ' थाको, थकि, थके' बँगलाकी इत्यादि । 

१३ 'भावानिवन्धम' इति। श्रीमद्गीस्वामीजी श्रीशिवरचित मानसरामायणको भाणमें करनेको कहते हैं 
तो फिर उन्होंने नङ्गलाचरण यहाँ और प्रत्येक सोपानके आदियें संस्कृतमें क्यों किया? यह शङ्का उठाकर 
उसक्का समाधान लोगोंने यों क्रिया है कि (१)संस्कृत देववाणी है इसलिये माङ्गलिक और परम पवित्र 
हैं। अतः मङ्गलाचरणके लिये उसको उपयुक्त समझा और उसका सम्मान किया। पुनः, (२) सम्भव था 
कि लोग संदेह करते कि वेद-पुराणका सम्मत इसमें होना लिखते हैं पर ले संस्कृत तो जानते हो न 
थे, वेद-पुराणका सम्मत चै क्या जानें? यदि संस्कृत जानते होते ती उसी भाषामें रचना करते, इस सन्देहके 
निवारणार्थ। (३) दोनों भाषाओंमेंसे जनताको अधिक स्वाद किसमें मिलता है, यह दोनोंके एकत्र होनेहीपर 
जाना जा सकेगा इस विचारसे संस्कृतमें मङ्गल किया। अथवा (ड) देववाणी प्रभावीत्पादक होती हे, अतएव 
ग्रन्थारम्भे रचनाका यह नियम सदासे प्रचलित है कि व्याख्यानदाता, कथावाचक जनताके कल्याणार्थ 
भाषाहीमें उपदेश करते हैं परन्तु डपदेशके पूर्व देववाणीमें भगवान्‌, गुरु तथा देवताओंके दो-चार मङ्गलाचरण 
कर लेते हैं। (मा० मा०) 

देणीमाधवजीकृत मूलगुसाई चरितसे स्पष्ट है कि काशीमें प्रहादघाटपर उन्होंने संस्कृतमें मानसका वर्णन 
प्रारम्भ कियां। परंतु दिनमें जो वह रचते रातमें बह लु हो जाता था। सात दिनतक यह लौपक्रिया जारी 
रही | पूज्यकवि बड़े चिन्तित रहते थे कि क्या करें। आठवीं रातको स्वप्रमें शिवजोने आज्ञा दौ कि अपनी 
मातृभाषामे काव्यको रचना करो और फिर जागनेपर शक्तिसहित प्रकर भौ हुए और “शिव भावेउ भाषामै 
काव्य रचो। सुरबानि के पीछे न तात पचो! सबकर हित होड़ सोई कारिये। अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये॥ 
तुम जाइ अवधपुर वास करो। तहुँई निज काव्य प्रकाश करों! मम पुण्य प्रसाद सो काव्यकला! होइ 
सम साम ऋचा सफला॥ सो०-- कहि अस संभू भवाति अन्तान भये लुत! आयन भागय नखानि चले 
गोसा अवधपुर॥' (१०) 

इस विषयपर तुलसीपत्रमें यह आख्यायिका निकली थौ कि गोस्वामीजीने चैत्र शु० ७ रविवारको 
६ शलोक रचे और सिरहाने रखकर सो गये। एक वृद्ध ब्राह्मण उसे आकर ले गया। इससे दुःखी हो 
आप अनशन ब्रत करने लगे। अष्टमीको रातको उसी वृद्ध ब्राह्मणरूपछारी भगवान्‌ शिवने आकर इनसे 
कहा कि ' यदि तुम संस्कृतम ही फिर रामायण बनाओगे तो कोई उपकार न होगा। क्योंकि इस समय 
यवनोंके अत्याचारसे संस्कृत अप्रचलित हो गयी है। अतः संस्कृतमें ' रामायणकी' रचना भूखे मर्कटको 
मोतो देनेके समान है। तुम उसी मानस रामायणको भाषाबद्ध करा जिसका प्रचार करनेके लिये संसारमे 
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तुम्हारा अवतार हुआ है।' श्रीमद्दोस्वामीजी इसपर बोले कि “प्रथम तो उस शिवमानसविहारी मानसके प्रबन्धका 
मुझे क्योंकर अनुभव होगा? दूसरे भाषामें होनेसे पण्डित लोग उसका आदर न करेंगे ।' 

भगवान्‌ (शिव) बोले 'हे रामानन्यबर। तुम्हारे उस भाषानिबन्धकों महिमा किसी अलौकिक ग्रन्थसे 
कम न होगी, किंतु उसका प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। रहा मानसकी कथाको विशेषरूपसे जानना, 
सो उसका अनुभव मैं तुम्हें स्वयं करा दूँगा।' गौस्वामीजीने पूछा, ' आप कौन हैं और वह मानस आपको 
कैसे मिला?' इसपर शिवजीने अपना परिचय दिया और साक्षात्‌ होकर श्रीगोस्वामीजीकी पाद्यार्थ्य-पूजा 
ग्रहण कर उनको आश्वासन दे अन्तर्धान हो गये। इस आख्यायिकाका प्रमाण बा० १५ मैं मिलता ह| 
यथा-- 'सपनेहु साँधेहु मोहि पर जौँ हरगौरि पसाउ। तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति ग्रभाउ॥' नवमीके 
प्रातःकाल फिर श्रीहनुमान्‌जीका स्मरण कर उन्होंने उनसे उसी दिन मानसके रचनेकी सम्मति ली। आज्ञा 
धाकर उसी दिन कर्क लग्ममें माइसका आरम्भ कर अपने पूर्वरचित श्लोकोंपें नीचे इस (सातवें) श्लोककी 
रचनाकर भाषा-अनुबन्ध करने लगे | (तुलसीपत्र १९७२) बाबा श्रीजानकौदासजोकृत मानसपरिचारिकामें 
लगभग यही आख्यायिका है। अन्तर इतनामात्र है कि आप यहात्माओंसे ऐसा सुनना कहते हैं कि 
श्रीगोस्वापीजीने प्रथम श्रौअयोध्याजीनें मातसरामायण जैसा गुरुमहाराजसे सुना था संस्कृतमें लिखा, फिर 
आयको यह करुणा हुई कि संस्कृत सबको हितकर न होगी, भाषामें हो तो सबका हित होंगा। ऐसा 
विचारकर काशीमें शिवजीकी सम्मति लेने गये। शिवजी दण्डीका रूप धारणकर वह संस्कृत रामायण 
माँग ले गयै। फिर न लौटाया। अनशन व्रत करनेपर अपना परिचय देकर शिवजीने भाषामें करनेक्ी 
आज्ञा दी। 

१४ ग्रन्धके आदिमें सात श्लोक देनेके अनेक भाव कहे जाते हैं। एक तो यही कि सात श्लोक 
ही लिखे थे जब शिवजीने उनको लुप्त कर दिया था। इसौसे उतने इलोक ज्यों-के-त्यों बने रहे। आगे 
भाषामें मङ्गलाचरण प्रारम्भ किया गया। दूसरे, इन श्लोकोमैं सूक्ष्मरीतिसे इस ग्रन्थको विषय और प्रयोजन 
आदि बताया है। तीसरे, सात संख्यासे सूचित किया कि इस ग्रन्थमें स्त सोपान (बा काण्ड) हैं। यथा- एहि 
मह चिर सम सोपाना।' (७। १२९) प्रत्येक सोपानके लिये क्रमसे एक-एक मङ्गलाचरणका शलोक आदिमें 
भी दे दिया है। चौथे, सातकी संख्या विषम अतएव माङ्गलिक है और सृष्टिमें अधिक प्रचलित है। 
जैसे कि दिन सात हैं, प्रधान सागर भी सात हैं! इसी तरह सत द्वीप, सम ऋषि इत्यादि हैं। पाँचवें 
रामायणी श्रीरापबालकदासजी लिखते हैं कि (क) सात श्लोक देकर जताया कि कलिके कुटिल जीवोंको 
पार करनेके लिये हम इसमें सप्तसोपानरूपी सस जहाज बनावेंगे। यथा- 'सुठि सप्त जहाज तयार भयो! 
भवसागर पार उतारन को॥' (पूलगुसाई चरित) मानससरपें सात सोढ़ियाँ हैं। यथा-- “सम प्रबन्ध सुभय 
सोपाना! ज़ाननयन निरखत सन माना॥' (१। ३७) (खे) दिन सात हैं, आतः सात श्लोक देकर जनाया 
कि सातों दिन अर्थात्‌ निरन्तर इस प्रन्थका पठन-पाठन दा श्रवण करना चाहिये। यथा--“ताजि आस 
सकल भरोस गावहि सुनहि संतत संठ मना'। (५ ६०) ऐसा करनेसे श्रीरामभक्ति प्राप्त होंगी! बथान मुनि 
दुर्लभ हरिभगति नर पावहिं विनहिं प्रयास! जे यह कथा निरंतर सुनहि पानि सिशवास्त॥' ।७। १२६) 
(ग) मोक्षदायक पुरियाँ भी सात ही हैं. अतः सात श्लोक देकर जनाया कि ये सातों काण्ड जोबोंको 
मुक्ति देनेके लिये समपुरियोके समान हैं। इसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन हो पुरौका निवास है | 
'रघुपतिभरगति केर श्चाना।' (७। १२९) 

१५ यह श्लोक 'वसम्ततिलकाबृत्त' छन्दमें है। इस वृत्तके चारों चरण चौदह-चौदह अक्षरके होते 
हैं। इसके प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है। तपण ( अन्तलघु), भगण ( आदिगुरु), जगण (मध्यगुरु). जरण 
अंतके दोनों वर्ण गुरु। श्रुतनोधमें इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं--' आद्यां द्वितीयमपि चेदगुरु 
तच्चतुर्थं यत्राष्ठमञ्च दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्‌। कामाडुशाडुशितकामिमतड्डेजन्दरे कान्ते बंसन्ततिलकां 'कित्न तां 
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बदच्ति ॥( ३७) अर्थात्‌ पहला, दूसरा, चौथा, आठवा, दसवाँ और अन्तके दोनों बर्ण गुरु होते हैं। श्रीरामचरिंतमानसमें 
यह वृत्त दो ही काण्डोंमें और बह भी एक-ही-एक आमा है। एक यहाँ और दूसरा सुन्दरकाण्डमें । 
ग्रन्थ-अनुबन्ध- चतुष्टय 

मङ्गल, प्रतिज्ञा और अनुबन्ध-चतुष्टय इन तीमोंका प्रत्येक ग्रन्यके आरम्भमें होना आवश्यक हैं। मङ्गलके 
सम्बन्धमें प्रथम श्लोकमें पूरा विषय लिखा जा चुका है। ग्रन्थकार रचनेकी जो प्रतिज्ञा करता है जिसमें 
साथ -ही-साध भरसक अपना और ग्रन्थका नाम भौ देता है, उसीको हममे 'प्रतिञ्ञा' नाम दिया है। ' अनुबन्ध ' 
का अर्थ होता है ' अनु बक्षाति (लोकान्‌)' अर्थात्‌ जो लोगों ( श्रोताओं) को बाँध लेता है। तात्पर्य कि 
जिसको जाननेपर ग्रम्थमें श्रोताओंको रुचि (प्रवृत्ति) होती है। अनुबन्ध चार हैं। विषय, प्रयोजने, सम्बन्ध 
और अधिकारी। विषय अर्धात्‌ ग्रन्धमें जिसका प्रतिपादन किसा गया है। प्रयोजन दो प्रकारका होता है, 
एक तो ग्रम्थका, दूसरा विषयका | प्रम्थका प्रयोजन विषयप्रतिपादन करना है और विषयसे कयां लाभ होगा? 
यह विषयका प्रयोजन है। सम्बन्ध तीन प्रकारका है। प्रयोजन और ग्रन्थका, विषय और ग्रन्थका और 
प्रयोजन और विषयका | ग्रन्थ और प्रयौजनका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और प्रतिपादन प्रयोजन 
है। ग्रन्थ और विषयका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। प्रयोजन और 
विषयका सम्बन्ध यह है कि प्रयोजन साध्य है और विषय साधक है। बिषय, प्रयोजन और ग्रन्थको 
चाहनेवाला, ग्रन्थके अध्ययनकै अनुकूल बुद्धि आदि आवश्यक गुणोंसे युक्त तथा शास्त्रद्वारा अनिषिद्धको 
' अधिव्हारी' कहा जा सकता है। 

इनमेंसे प्रतिज्ञा तो ग्रन्थकार ही स्पष्ट शब्दोंसे ग्रम्धारम्अमें प्रायः कर दिया करता है । परन्तु अनुबन्धचतुष्टय 
केबल सूचितमात्र करनेकी प्रणाली चली आयी है, जिरुको टीकाकार अथवा अध्यापक प्रकट करते हैं। 
इनके विषयमे कोई आर्यप्रमाण बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिला! केवल प्रयोजन और सम्बन्धके 
विषयमें कुमारिलभट्टकृत ' अथातो धर्मजिज्ञासा' के शाबरभाष्यपर ' इलोक-वार्तिक' में कुछ उल्लेख मिलता 
है। यथा--' सर्वस्यैच हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्थचित्‌। यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्कैन गुहाते॥' सिद्दिः 
श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धक थनाद्यत; | तस्मात्सवेंषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते॥( १२, १९) अर्थात्‌ ' जबतक किसी 
शास्त्र अथवा कर्मका प्रयोजन नहों कहा जाता तबतक उसको कौन ग्रहण करेगा?। श्रोताओंके प्रवृत्तिकी 
सिद्धि प्रायः सम्बन्धकथनसै होती है। अत; सब शास्त्रोमें प्रथम सम्बन्ध कहा जाता है।(१९) 

शेष बातोंका प्रमाण न मिलनेपर भी उनका फल प्रसिद्ध होनेसे ग्रन्धकर्ता इन सबोंका उल्लेख करते 
आये हैं। जिससे ग्रन्थके आरम्भमें हो ग्रन्थका सामान्य परिचय हो जाता हे और मनुष्य उसके अध्ययनमें 
प्रवृत्त हो जाता है। 

इन्हीं बातोंकों लक्ष्य करके पण्डितलोग कहा करते हैं, ' अधिकारी च विषयः सम्बन्धश्च प्रयोजनम्‌ । 
ग्रन्धादावश्यकर्त्तव्या कर्जाश्रोतृप्रवृत्तवै॥' प्रायः ग्रन्थारम्भके मङ्गलाचरणके साथ ही उपर्युक्त बातोंका उल्लेख किया 
जाता है। यथा--'सम्बन्धाक्षाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌। विनानुबन्थं ग्रन्थादौ मडुलं नैव शस्बते॥' 

श्रीरामचरितमानसंके प्रारम्भिक छ: श्लोक चन्दनात्वक मङ्गलाचरण हैं। अब इस अन्तिम शलोकमें प्रतिज्ञा 
करते हैं और साथ-हो-साथ अनुबन्ध-चतुष्टण भी सुचित करते हैं। 

(१) ' रघुताथगाथाभाषानिबन्धमातनोति' यह प्रतिज्ञा है। ग्रन्थकत्तांका नाम ' तुलसी' तो स्पष्ट ही है। 
' यङ्रामायषो निगदितम्‌' से सामान्यतः ग्रन्थका नाम 'रामायण' हैं, यह सूचित किया! ठौक-ठीक नाम आगे 
भाचाकी चोपाइयोमे कहेंगे। यथा-- "रामचरितमानस एहि तामा।' (१। ३५, ७) (२) 'रघुनाथगाध्ा' विषय 
है। यथा--'बरनौ रामचरित भव मोचन।' (१। २), “करन चहों रघुपति गुनगाहा! लघु मति मोरि घरित 
अवगाहा॥' (१। ८). 'तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माधा! (१। १३ १ इत्यादि । 
(३) श्रीरामचरितका प्रतिपादन करना यह 'ग्रन्थका प्रयोजन' है और 'स्वान्तःसुखाय' यह श्रोरघुनाथगाभारूपी 
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“विषयका प्रयोजन' है। भ्रम्यमे अन्ततक जो-जो इस ग्रन्थको फलश्वुतियाँ कही गयी हैं ने सब साक्षात्‌ 
बिषयक और परम्परासे ग्रन्धके प्रयोजन हैं। यथा-'जे एहि कर्थाहें सनेह समेता? कहिहहिँ सुनिहाहिं समूझि 
सचेता ४ होड़हाहिं रामचरन अंनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी॥' (१| १५। १०-११) 'सुनत नसाहें 
काममददंभा "सुन अवग पाइअ विश्रामा॥' (१। ३५। ६-७) "रामकथा गिरिजा मै बरनी। कलिमल 
समति मनोमल हरनी॥' से 'ते गोषद इव भवनिधि तरही।' (७॥ १२९) इत्यादि। ये सब इस शलोकमे 
सूक्ष्मरूपसे ' स्वान्तःसुरखाय' पदसे सूचित कर दिये गये हैं। (४) प्रतिपादक प्रतिपाद्य साधक साध्य इत्यादि 
उपर्युक्त व्याख्यामे कथित सम्बन्ध 'सम्बन्ध' हे। (५) भाषामें और विशेषकर श्रोरामचरितमानसको 
श्रीरधुनाथगाथा तथा स्वान्तःसुखका चाहनेबाला ' अधिकारी' है। ऐसे अधिकारियोंके लक्षण विस्तारसे ग्रन्थमें 
प्रथम और सप्तम सोपान (बाल और उत्तरकाण्ड) में आये हैं। यथा, “सदा सुनहि सादर तर माटी! 
ते सुर बर मानस अधिकारी॥' (१। ३८), 'रामकथा के ते अधिकारी।' से 'जाहि प्राने प्रिय ओऔरेबुराईड।' 
(७। १२८) तक। इत्यादि सब इस एलोकमें 'स्थान्त:सुखाय', ' रघुनाथगाथाभाषानिनऱ्थमातनोति' इन शब्दोंसे 
सूक्ष्म रीतिसे जनाया है! ऊपर अधिकारीके लक्षणोपें ' शास्त्रसे अन्तिपिद्ध' भी एक लक्षण बताया गया है। 
मानसक्ते सप्तम सोपानके दोहा १२८ में 'यह न कहिअ सठही हठसीलहि”' ।” इत्यादि लक्षण जो अनधिकारीके 
बतायं गये हैं, उनसे रहित होना *शास्त्रसे अनिषिद्ध' से अभिप्रेत है। 


भाषा मडुलाचरण सोरठा 


जो सुमिरत सिधि होड़ गननायक करि-बर-बदन। 
करो अनुग्रह सोइ बुद्दिरासि सुभ-गुन-सदन॥१॥ 

शब्दार्थ--जो - जिसे, जिसको। यथा- जो सुमिरत भयो भाग ते तुलसी तुलसीदासु।' (१। २६), 'जो 
बिलोकि अनुचित कहेवँ छमहा महा मुनिधीर।' (१1 २७३), 'सहेज अयर बिह रियर जो सूति करहि बखान।' 
(१। १४), 'जो अवलोकत लोकपति लोकसंपदा थोरा! (१। ३३३), 'जो अवलोकि मोर मनु छोभा।' 
(२। १४) इत्यादि। सुमिरतब्स्मरणमात्रसे, स्मरण करते ही। सिधि=सिद्धि, कामनाकी पूर्ति चा प्रामि। 
गन नायक=गणोंके स्वामी, गणेशजी | करिं-हाथी। बर- श्रेष्ठ, सुन्दर | बदन (वदन) मुख । खुब्द्रिगसिन्वुद्धिके 
भण्डार। रोशिन्ढैर, भण्डार। खुद्द अन्तःकरणको चार वृत्तियोंमेंसे दूसरी वृत्ति। वाल्पीकीयमें अङ्गदजीके 
घिषयमे कहा गया है कि उनमें बुद्धिके आठों अङ्ग हैं। यथा- बुद्धया हा्ट्राद्गया युक्त चतुर्लसमस्वित्रम्‌। 
अतुर्दशगुणं मेने हनुमान्‌ कालिन: सुत्तम्‌॥' (४। ५४। २) खे आठ अंग दे हैं। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, 
` ऊहापोह, अर्थ, विज्ञान और तत्त्वज्ञान। सुभ गुन सदन=कल्याणकारी गुणोके घर। गुण चौदह हँ । "चतुदश 
गुणम्‌ '--देशकालका ज्ञान, दृढता, कष्टसहिष्णुता सब विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुष्ति, एकवाक्यता, 
शूरता, भक्तिज्ञान, कृतज्ञता, शारणागतवत्सलता. अमर्घित् और अचापल। ( चन्द्रशैखरशास्त्री वाल्मी टीका) 
(भा० ४। ३। १७) में 'विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल'--थै छः: गुण सत्पुरुषोंके 
कहे गये है । यथा--' बिद्या तपो वित्तवपुर्खयः कुलैः सत्तां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः |' बुद्धिके भी दो रूप कहे 
गये हैं। एक वासनात्मिका, दूसरी व्यवसायात्मिका। पहलीसे बाहरी वस्तुका जान होता है और दूसरीसे 
हम ज्ञान होनेके उपरान्त निर्णय करते हैं। 

अर्थ-जिनके स्मरणयात्रसे सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणोंके स्वामी हैं (गणेश जिनका नाम है) और 
सुन्दर हाथीके समान श्रेष्ट मुखनाले हैं, बे बुद्धिको राशि और शुभगुणोंके धाम (मुझपर) कृपा करें॥ १॥ 

नोट--१ इस सोरठेके अर्थ कई प्रक्तारसे लोगोंने किये हैं। कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। 

अर्थ- २ हे गणनायक्त! हे करिवर-बदन! है बुद्धिशाशि! है शुभगुगसदन! जिसे स्मरण करनेसे सिद्धि 
होती है बह मुझे कृपा कोजिये। 
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इसमें वस्तुका नाम नहीं दिया, क्योंकि गणेशजी इसे भली प्रकार जानते हैं। यथा, 'महिमा जासु 
जान गमराङ। प्रथम पूजियत नाम ग्रभाऊ॥' (१। १९) दूसरे, लोक-वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरामनामसै 
ही काशीजीमें शंकरजी सबको मुक्ति देते हैं। तत्कालसिद्धि देनेवाला इसके समान दूसरा नहीं है। अतः 
ग्रन्थकारने इशारामात्र कर दिया। गौस्यामीजी व्यंगसे रामनाम माँगते हैं। 

अर्ध--३ गणनायक, गजसमान श्रेष्ठ मुखवाले गणेशजी, जिसके नामके स्मरण करनेसे सिद्ध होते हैं 
(अर्थात्‌ प्रथम पूजे जाते हैं), वे सदगुणसदन बुद्धिराशि ( श्रीरघुनाथजी ) मुझपर दया करें! (सु० ट्विबेदीजी) 

'गोस्वामीजी श्रौरामजीके अनन्य भक्त हैं, इससे और “होड़” शब्दसे भी यह आशय विदित होता 
है कि यह सोरठा गणेशजीके लिये नहीं है। यह तो श्रीरघुनाथजीसे प्रार्थना है कि मुझपर कृपा कीजिये। 
श्रोरामजी परब्रह्म हैं, जिसे सांख्यशास्त्रमें ' अव्यक्त' नामसे कहा हैं। यह अव्यक्त ही बुद्धिका उत्पादक 
है। इसलिये 'बुद्धिराशि' कहा। 'बुद्धि' शब्दसे शक्तिसहित श्रीरामजीको प्रार्थना की गयी।' (सु० द्विवेदीजी) 
इसमें आपत्ति यह पड़ती है कि 'सिथि' का अर्थ “सिद्ध कैसे होगा? पर उन्होंने पाठ "सिथ होड़” रखा 
है, उसके अनुसार अर्थ ठीक है। हमको 'सिध' पाठ कहीं मिला नहीं। 'सिधि होइ' पाठसे ऐसा अर्थ 
कर सकेंगे कि 'गन तायक””को (मनोरधकी) सिद्धि होती है वे””।' 

अर्थ--४ जिन ( श्रीरामजी) के स्मरणमात्रसै सिद्धि होती है, जो (ब्रह्मादि) गणोंके स्वामी हैं, जिन्होंने 
श्रेष्ठ (अर्थात्‌) बड़ा मुख किया (कि जिसमें भुशुण्डिजीने प्रवेशकर अनन्त ब्रह्माण्ड देखे) चे ब्रुद्धिशाशि 
और शुभगुणसदन मुझपर अनुग्रह करें। 

"करिअर बदन' का अर्थ 'जो प्राणियॉके मुर्खोकी उज्ज्वल करनेवाले अर्थात्‌ प्राणियाँको यश देनेषाले' 
ऐसा विनायकी टोकाने किया है। शेष सब यही है। 

नोट--२ बैंजनाथजी लिखते हैं कि इस ग्रन्थमें बिष्णुभगवान्‌, क्षोराब्थिनिवासी भगवान्‌ और 
श्रोसाकेतबिहारीजौके अवतारोंको कथाएँ हैं। इसीसे प्रथम सोरठेमें गुप्ततपसे श्रीसाकेतबिहारीजीका, दूसरेमें 
विष्णुका और तीसरेमें क्षीराब्धिवासीजीका वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया। 


भाषाका मङ्घलाचरण 


मं» श्लोक ७ में 'रघुनाथगाधाभाषानिबन्ध' रचनेकी जो प्रतिज्ञा कौ थी उसोके अनुसार अब भाषाके 
मङ्गलाचरणसे प्रारम्भ करते हैं। भाषाका सब मङ्गलाचरण सोग्ठामे क्‍यों किया? यह प्रश्न उठाकर उसका 
उत्तर महानुभावोंने दिया है। यद्यपि कोई भी छन्द होता उसीमें ऐसा प्रश्न उठ सकता है, इसलिये शङ्काक्रो 
बात नहीँ हैं, तथापि “सौरठा' के प्रयोगके भाव ये हो सकते हैं-- 

(१) इस प्रम्थकौ दिनोंदिन उन्नति हो, दिनोंदिन इसका प्रचार बढ्ता ही जाय और इसका पढन- 
पाठन, वक्ता और श्रोता दोनोंके लिये कल्याणकारक हो, इस विचारसै सोरठामें मङ्गलाचरण किया गया। 
सोरठा छन्दके पहले और तीसरे चरणमें ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथेमें १३-१३ अर्थात्‌ 
सौस्ठेमें बृद्धिक्रम है। यह खात दोहा, चौपाई या छन्द्यं नहीं पायी जाती । दाहेमें हासक्रम हैं। उसमें पहले 
चरणमें १३ मात्राऐ हैं और दूसरेमें ११, अर्थात्‌ उच्च पदमे नीचेको गिरता होता हैं। और चौपाई और 
छन्दमें समान चरण होते हैं। चृद्धिक्रम इसीमें मिला, आतः अपनी अभिलाषाको पूर्ति विचारकर इसीसे 
मङ्गलाचरण प्रारम्भ किया] 

(२) 'सोरठा' में इष्टदेव श्रोसीतागमजीके नामोके प्रथम अक्षर मिले। 

(३) श्रीमहात्मा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि ' सोरठा' छन्द मेघरागके अन्तर्गत है, जो वर्षा- 
ऋतु श्रावण, भादोंमें गाया जाता है और ग्रन्थकारने आगे कहा भी है कि 'बरषारितु रघुपतिभयति तुलसी 
सालि सुदास! रामनाम बर बरन जुग सावन भादों मास॥' अत; मङ्गलमयौरामभक्तिपरिचाथक ' सोरठा' का 
प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त हुआ है। 


मानस-पीयूष ५७ ज श्रीमते रामचन्द्राय नमः अ | मंग्सो १ 


(४) कोना योगीजीके मतानुयायी कहते हैं कि आचार्यने सोरठा छन्दका प्रयोग इसलिये किया है 
कि इसमें ११, १३ को विधि लगी हैं और उसके अनुसार वान्त्रिकलोग सुगमतापूर्घक अपने लौकिक 
एवं पारलौकिक अनुष्ठानोंमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। 

(५) पं० रामकुमारजी कहते हैं कि सोरठा ' भोर' (प्रातःकाल) का सूचक है, कहने-सुननेवालोकी 
अविद्या-रात्रिकी भांशक होकर यह ग्रन्थ उनमें चिज्ञानरूपी सबेरेका उदय करुयेगा। 

नोट-३ यहाँ शङ्का कौ जाती है कि 'जकार' दग्धाक्षर है। इससे प्रारम्भ होनेसे मङ्गल कैले हो 
सकता है? पं] रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ दग्धाक्षर भूषणयुक्त है, अतः दोष नहीं। यहाँ मात्रा 'ज' 
का भूषण है। केवल 'ज' न चाहिये। ['मछल सुरवाचक शब्द गुरु होवे पुनि आदि। दग्धाक्षर को दोष 
नहिं अरु गण दोषहु बादि॥' छन्दप्रभाकरकै इस प्रमाणानुसार दग्धाक्षरका दोष यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि 
एक तो यह मङ्गल है, दूसरे यहाँ आदि वर्ण गुरु है। छन्दप्रभाकरके अनुसार 'ज' दाधाक्षर नहीं है ।] 
फिर यहाँ मित्रगण पड़े हैं जो सिद्धिदाता हैं और इसमें सिद्धिदाताकी हो वन्दना है। [ग्रन्थकारने प्रथम 
सर्वनाम 'जो' के प्रयोगसे प्रियदेवको प्रसिद्धि सूचित की। 'सर्वनाम प्रसिद्धार्थमिति।' ( सू० प्र मिश्रजी)] 

नोट- ४ 'जो सुविरता' इति! मातसपोयूषके प्रथम संस्करणमें 'जेहि' और 'जो' दोनों पाठ दिये गये 
थे और उन पाठोंपर विचार भी किया गया था। वह विचार विशेषत; नागरीप्रचारिणी सभाके प्रथम संस्करणके 
आधारपर किया गया था। क्योंकि उसमें कोई पाठान्तर इस स्थामपर नहीं दिया गया है और सम्पादक 
मानसपीयूषने प्रायः उसीका पाठ रखना उचित समझा था। अब कतिपय प्राचीन लिपियोंको स्वयं देखा 
है। इसीसे बालकाण्डकी प्रथम जिल्दके दूसरे संस्करणमें 'जो' पाठ रखा और वही इस तीसरे संस्करणमें 
रखा है। १६६१ वाली पोथीके प्रथम चार पत्रे (पन्ने) सं० १६६१ के लिखे नहीं हैं। वे पं शिवलालपाठकजीकी 
पोथीसे उतारे गये हैं जिसमें भी 'जो' पाठ है। आरेकी महियामें एक पोथी दो सौ साठ वर्षसे अधिक 
पुरानी लिखी हुई है। उसमें भी 'जो' पाठ है। मिरजापुर निवासी श्री ६ पं० रामगुलाम द्विवेदीजीने सर्वप्रथम 
महान्‌ परिश्रम करके एक संशोधित पोथी द्वादशग्रन्थोंकी तैयार को जो उनके पीछे कई प्रेसोंमें छपी। 
श्रीरामचरितमानसकी एक प्रति गुटकाकै रूपमें काशीजीमें संवत्‌ १९४५ विर में प्रकाशित हुई । सुना जाता 
है कि उसमें भी 'जो' पाठ है। प्राय: इसीके आधारपर लाला छक्कनलालजी, भागवतदासजी मानसी 
वन्दनपाठकजीने अपनौ-अपनी पोधियाँ लिखी हैं। इनमें तथा पं० श्रीशिवलालपाठकजीकी पोधीमें भी 'जो' 
पाठ है। सं० १७०४, १७२१, १७६२ में यही पाठ है। पंजाबीजीकी सं० १८७८ को पोथीमें ' जिह' पाठ 
है। कई प्राचीन टोकाकारोने भी 'जिहि', “ज्यहि', ' जेहि' पाठ दिया है। आधुनिक छपी हुईमें नागरीप्रचारिणीसभा 
(प्रथम संस्करण), विनायकोटोकाकारे और बीरकविजोने भी 'जेहि' पाठ दिया है। गोस्वामीजीका क्या 
पाठ हैं यह निश्चय नहीं कहा जा सकता। सम्भव हैं कि 'जेहि' पाठ रहा हो. पीछे ग्रन्थकासने स्वयं 
बदलकर 'जो' किया हो। अथवा, पणिङतोंने मात्राओकी संख्याके विचारसे 'जेहि' का 'जो' कर दिया 
हो। दोनों पाठ शुद्ध भागे जा सकते हैं। 

'जैहि' पाठमें यह दोष कहा जाता है कि 'जेहि' पदसे सोरठेके प्रथम चरणमें ग्यारहके बदले 
बारह मात्राएँ हो जाती हैं, जिससे प्रस्तारके विरुद्ध होनेसे 'यतिभंग' दोष आ जाता हैं। संस्कृतभाषाके 

अनुसार "जे" दोघं है परन्तु हिन्दोभापाके महाकवि श्रीमदगोस्वामीजीने उच्चारणके अनुसार इसको जहाँ- 
तहा लघु हो माना है। बथा--'जस मानस जेहिं बिधि भयेउ जग प्रचार जेहिं हैतु।' (१। ३५), 
जरत सकल सुरक्षेंद विषम गरल जेहि पान किय।' (४ मं०), 'करब सोड़ उपदेस जेहि न सोच मोहि 
अवधप्धि।' (२। १५१). 'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेच कृत सिव सुखद।' (51 ८८) इत्यादि! 
ठौर-ठौरपर 'जेहि' शब्द गोस्वामीजीने दिये हैं। इनमें दोषकी निवृत्ति फिर कैसे की जायगी? 

'जो' पाठ पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्रोजानकीघाट) और राभायणी श्रीरामबालकदासजी आदि 
श्रीअयोध्याके महात्माओंने स्वीकार किया है। अत: हमने भी वही पाठ रखा है। 
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यदि 'जे' को उच्चारणके अनुसार लघु मानें तो भाषाके मङ्गलाचरणमें 'नगण' गण पड़ेगा और यदि 
यह मानें कि 'जे' गुरु ही मामा जायगा चाहे उच्चारण करनेमें उसे हस्व ही पढ़ें तो भगण' गण मडेगा | 
'जो' पाठसे भी 'भगण' गण हो होगा। नगणका देवता स्वर्ग और फल सुख है। भगणका देवता चन्द्रमा 
और फल निर्मल सश है। (मं० शलो? १ देखिये।) 


मिलती है। इस पदको देकर सबको स्मरणका अधिकारी जमाया। 'जो' अर्थात्‌ कोई भी वर्णाश्रमवाला 
हो. अथवा वर्णबाह्य अन्त्यज हो एवं चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, वृद्ध, युवा, बालक कोई भी हो जो 
भी स्मरण करै बह मनोरथ सिद्ध कर ले। (ख) 'सुमिरल' अर्थात्‌ स्मरण करते हो कामनाकौ सिद्धि 
होती है, स्मरणहीकी देर है, सिद्धिमें देरी नहीँ। प्रस्थान करनेमें आपका कैवल स्मरण ही तो किया जाता 
हे। (ग) [पं० सू प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सुमिरत' से जनाया कि अभी मैं आपकी वन्दनाके योग्य 
नहीं हूँ। आप कृपा करें और मैं रामचरितमानस लिखूँ तब यन्दनाके योग्य होऊँ।] 

२ 'सिथि होइ ड्रति। गोस्वामीजी यहाँ यह नहीं लिखते कि क्या सिद्धि होती है। इसका कारण यह है 
कि यदि कोई एक-दो नाम दे देते तो इति हो जाती। नाम न देकर सूचित किया कि सब मनोरथ सिद्ध 
होते हैं अर्थात्‌ मन, कर्म और वचन तीनों सिद्ध होते हैं; सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। [भगवत्‌ या योगसम्बन्धी 
आठ सिद्धियाँ ये हैं-(१) अणिमा (यह प्रथम सिद्धि है जिससे आणुवत्‌ सूक्ष्मरूप धारण कर सकते हैं 
जिससे किसीको दिखायी नहीं पड़ते और कठिन-से-काठिन पदार्थमें प्रवेश कर जाते है) । (२) महिमां (इससे 
योगी अपनेको बहुत अडा बना लेता है)। (३) गरिमा (=गुरुत्व. भारीपन) इससे साधक अपनेको चाहे जितना 
भारी अना लेता है)। (४) लघिमा (इससे जितना चाहे उतना हलका बन जाता है)। (५) प्राप्ति (इच्छित 
पदार्थकी प्रापक है)। (६) प्राकाम्य (इससे मनुष्यकी इच्छाका व्याघात नहाँ। इच्छा करनेपर वह पृथ्वोम समा 
सकता, आकाशमें उड़ सकता है) | (७) इईशित्व (इससे सबपर शासनका सामर्थ्य हो जाता है)। और 
(८) वशित्व (इससे दूसरोको वशमें किया जाता है)। इनके अतिरिक्त दस सामान्य सिद्धियाँ हैं: यथा- 
'अणिमा महिमा मूर्तेल॑ंधिमा प्राप्तिरिछिये:। प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणामीशिता॥ गुपोष्वसङ्गो अशिता 
चत्कामस्तदवस्यति1', ' अनूर्मिमत्त्वं देहे ऽम्मिन्तूरशअघणदर्शनम्‌। मनोजः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शतम्‌। यथासंकल्पसंसिद्िराज्ञाप्रतिहत्ता गतिः ॥ भा ११। १५ ४-४) 
(अर्थात्‌ इस शरीरमें छः ऊर्मियों भूख-प्यासादिका न होना, दूरकी वात सुन लेना, दूरकी घटना देख लेना, मनके 
समान शीघ्र गति होना, अभिलषित रूप धर लेता, पर-कायामें प्रवेश करना, स्वेच्छा-मृत्यु, देवताओंकी क्रीडाका 
दर्शन, संकल्पसिद्धि, आज्ञा (जिसका उल्लङ्घन न हो सके) और अप्रतिहतगति-ये दस सामान्य सिद्धियाँ सत्त्वगुणक 
उत्कर्षसे होती हैं) । इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धिया हैं। त्रिकालज्ञता, शीतोष्ण आदि होसे अभिभूत न होनी, 
पराये मनकी जान लेना, अग्नि-सूर्य-जल आदिकी शक्तिको बाँध लेना और पराजित न होना। यथा-- त्रिकालज्ञत्त्महनद 
परचित्ताद्यभिञ्जता । अग्रघर्काम्बुबिषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपसजयः॥' {भाः ११। १५। ८} 

एङ विनयपत्रिकामे “जो सुमिरत सिधि होइ को जगह 'सिद्धिसदन' विशेषण है । इससे दोनोंका भाव 
साम्य समझकर हमने 'सिद्धियों' का वर्णन यहाँ किया है। इस तरह “जो सुमिरत सिखि होड़' में यह 
भाव होता है कि योगसाधनद्रारा जो कष्टसे सिद्धियाँ प्रास होतो हैं बह गणेशज्धीके ' सुमिरन' मात्र साधनस 
सुलभ हो जाती हैं।] 

३ 'यननायक करिबर बदन” ड्राति। (क) गणोके स्वामी कहनेका भाव कि शिवजोक गण क्रूर-स्वभाव, 
उपद्रवी और विघ्नकारक होते हैं। आपको वन्दना करनेसे बे विन्न न करेंगे, क्योंकि आप उनके स्वामी 
हैं। (ख) प्रथम कहा कि जिनके स्मरणसे 'सिद्धि' प्राप्त होती है, चे कौन हैं? उनके क्या नाम, रूप 
आदि हैं? यह 'गन नायक” ' से बताया! गननायक (अर्थात्‌ गणेशजी) उनका नाम हैं। पर गणनायक 
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और भी हैं जैसे कि कार्तिकेय आदि। यथा--'स्कन्दक्ष सैनापतिः ', 'सेनामीनाभई स्कन्दः:' (गीता १०। २४) 
तथा ' आनन्डकन्दाय विशुद्धबुद्धये शुद्धाय हंसाय परावराय | नमोऽस्तु तस्मै गणनायकाय श्रीबासुदेवाय महाप्रभाय॥' 
(पद्मपु० भूमिखण्ड ९८। १३) अर्थात्‌ जो आनन्दके मूलस्नोत, विशुद्धज्ञानसम्पन्न, शुद्ध हंसस्वरूप हैं, कार्य- 
कारण-जगत्‌ जिनका स्वरूप है, जो सम्पूर्ण गर्णेके स्वामी और महाप्रभासे परिपूर्ण हैं, उन श्रीवासुदेषको नमस्कार 
है। (इसमें बासुदेवको "गत नायक कहा है) । अतः इस अतिव्यातिके निवारणार्थ 'कारियर अदन' कहा। अथवा, 
'करिनए' बदन! कहनेसे पशुत्वदोष आरोपण होता, अतएव उसके निवारणार्थ 'बुद्धितसि सुभ गुन सदन” कहां | 
( करियर बदन' होनेका करण आगे गणेशजीकी कथामें दिया गया है। 

४ “बुद्धि रासि सुभ गुन सदन” इति। (क) गणेशजीको दो शक्तियाँ हैं, सिद्धि और बुद्धि (प्रथम 
चरणमें सिड्धिका नाम दिया और अन्तिममें बुद्धिका) । यथा-' &#कारसतब्निभानममिन्दुभालं मुक्ताग्रबिन्दुममल 
झुतिमेकदन्तम्‌। लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेव॑ ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकालपू॥' अर्थात्‌ ३+कारसदृश 
हाथीके-से मुखबाले, जिनके ललाटपर चन्द्रमा और बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान हैं, जो बड़े तेजस्वी और 
एक दाँतवाले हैं, जिनका उदर लम्बायमान है, जिनकी चार सुम्दर भुजाएँ हैं उन बुद्धि और सिद्धिके 
स्वामी आदिदेव गणेशजीका ध्यान करेँ। पुनश्च, “गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर स्वानुभवप्रकाशिन्‌। वरिष्ठ 
सिद्धि- प्रिय श्रुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीती:॥' ( स्तोत्ररतावली गी० प्रे०) अर्थात्‌ हे गणेश! हे हेरम्ब! 
है गजानन! हे महोदर! हे स्वानुभवप्रकाशिन्‌! हे वरिष्ट! हे सिद्धिप्रिय! है बुद्धिनाथ! ऐसा कहते हुए आप- 
लोग डर छोड़ दें। (स्तोत्र ६० श्लोक १०) [पुनः भाव कि राशि (हेरी) बाहर रहती है, सबको सुगमतासे 
प्रात होती है अतः ' बुद्धिरशि' कहकर जनाया कि आप सबको खुडि प्रदान करते हैं। विनयपत्रिकामें 
'बुद्धिविध्यता ' का भाव ' बुद्धिराशिमें' है अर्थात्‌ आप चुद्धिके उत्पन्न, विस्तार या विधान करनैवाले हैं, 
बुद्धिके दाता या प्रकाशक हैं। 'शुभगुणोंक सदन' कहनेका भाव कि सदनमें पदार्थ गुए रहता है। कोई 
“अति संकोची' (अधिकारी) ही पाता है। यहाँ भगवत्‌-प्राप्ति करानेवाले गुण 'शुभगुण' हैं। ये गुप्त पदार्थ 
हैं। ये पदार्थ अधिकारीको ही देते हैं। इसीसे ' अनुग्रह' करनेको कहा। अर्थात्‌ यद्यपि मैं अधिकारी नहीं 
हूँ तो भी आप कृपा करके दे सकते हैं। (रा० प्र० से) ] (ख) "सिद्धि! ' बुद्धि' दोनोंकों कहकर 
व्यञ्जित किया कि यहाँ शवितसहित गणेशजीकी बन्दना कौ गयी हैं। (ग) ['गणवायक' के साथ "बुद्धि 
ससि सुभ गुन सदन' विशेषण देनेका तात्पर्य यह है कि उनमें गणोंके राजा होनेके पूर्ण गुणधर्म वर्तमान 
हैं। अतः वे अपने पदके सुयोग्य पात्र और अधिकारों हैं।] 'जो सुमिरत सिथि होइ' से गणेशजीका प्रभाव 
केहा। “गन नायक' से नाम, 'करिबर बदन' से रूप, और 'बुद्धि रासि सुभ गुन सदन' से गुण सूचित 
किये। 'जो सुमिरव तिथि होड़' प्रथम कहा और 'बुद्धि रस्ति सुभ गुन सदन' पीछे कहा, यह ' मुद्रालेङ्कार ' 
हुआ। (खरा) 'जो सुमिरत सिधि होह' में ' अक्रमातिशयोक्ति है । यथा-'कारण और कारण दुहूँ जो बरनिय 
एक संग! अक्रमातिशय उक्ति सो भूषण कविता अङ्ग॥' ' अक्रपातिशयोक्तिस्क्ात्सहत्वे हेतुकार्ययोः।' 
'सूच्यार्थसूचने मुद्ाप्रकृतार्थपरः पदैः॥' (कुवलयानन्द १४०, १३९) अर्थात्‌ जब हेतु और कार्य साथ हो 
कहा जाता है तब वहाँ ' अक्रमातिशयोक्ति' अलङ्कार होता है॥ १४०॥ शब्दोंसे साधारण अर्ध जो प्रकर हो 
रहा है उसके अतिरिक्त उन्हीं शब्दोंसे जहाँ कवि अपने हृदयका लक्षित अम्य भाव सूचित करता है वहाँ 
“मुद्रा अलङ्कीर' होता है। 

६-इस सोरठेमें स्पष्टरूपसे नाम नहीं दिया क्योंकि प्रथम पुज्य होनेसे नाम प्रसिद्ध ही है। 


विशेष भाव 


प॑० रामकुधारजी- (क) गणेशजी श्रौरामनामके प्रभावसे प्रथम पूजनीय हैं । वे तो श्रीरामजीके स्वरूप 
ही हैं। (खे) ' रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्‌। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥' ( वसिष्ठसंहिता) 
इस श्लोककी सब बातें सोरठेमें हैं, जैसे कि 'नाय'- यनकाबक। ' रूप '-- करिबरबदन। ' लीला '--' सुमिरत 
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सिधि होइ, और ' धाम '-- सुभ गुन सदन! इस प्रकार इस मङ्गलाचरणमें गणेशजीका 'नाप-रूप-लीला- 
धामात्मक' स्मरण है। (ग) इस सोरठेमें तीन बातें कहीं । सिद्धि, बुद्धि, और शुभगुण। क्योंकि कविताएें 
इन तीतोकी आवश्यकता है। गोस्वामीजी चाहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो, प्रन्यको सिद्धि हो, रामचरित 
रचनेमें हमें उसके योग्य बुद्धि प्रात हो और इसमें काव्यके सब समीचीन गुण आ जावें । [प्रत्येक कविका 
तीन वस्तुआंको चाह एवं जरूरत होती है । एक तो विश्नवाधाओंसे रक्षा; क्योंकि बिना विक्षेपरहित मनके 
किसी लोकोपयोगिती कौर्तिका संस्थापन नहीं हो सकता । अतः 'निर्विच्रता' के लिये 'जो सुमिरत सिथि 
होड़' कहा। दूसरे प्रतिभा, मेधा, जुद्धि--इसके लिये "बुद्धि रासि' कहा। तीसरे दिव्य गुणोंक्री एकन्रता; 
क्योकि इसमें मन पक्षपातरहिंत हो जाता है। अतः दिव्य गुणोके सम्पादनके लिये 'सुभ गुन सदन का 
उल्लेख किथा। (पं० रामगुलाम द्विवेदी, लाला छक्षतलाल) ] 


गणनायक श्रीगणेशजी 


(१) ये स्मार्तोके पञ्चदेवोंमेसे एक हैं। बैवस्वतमन्नन्तरके इन गणेशजीका सारा शरीर मनुष्यका-सा 
है पर सिर हाथीका-सा, चार हाथ और एक दाँत हैं, तोंद निकली हुई, सिरपर तीन आँखें और ललाटपर 
अचन्द्र है। 

श्रीणेशजीकी उत्पत्तिकी कथा ब्रहमवैवर्तपूराणके गणेशखण्डके अध्याय ७ में भी है; प्रथम घष्ठाध्यावर्म 
पार्वतीजीका पुत्रप्राप्तिक यज्ञ करनेका बर्णन है; जिसमें समस्त देवता, मुनि, महषिं आदि आये थे। शिवजीने 
उस महासभामें दिष्णुभगवान्‌से प्रार्थना की। जिसे सुनकर भगवानूने पार्वतीजीको ब्रतादिका उपदेश किया। 
फिर ब्रताराधनासे सन्तुष्ट हो पार्वतीजीपर कृपा करके श्रीकृष्णभगवानूका प्रकट होना और वर देना वर्णन 
किया गया है। (अध्याय ९ श्लोक० १६) अष्टमाध्यायपर्यन्त गणेशजीका रूप खर्णन किवा गण है। 

'करिंयर अदन' इति। हस्तिमुखप्रातिकी कथा इस प्रकार वर्णन की गयो है। शङ्करजीके पुत्रोत्सवमें 
आमन्त्रित सन देवताओंने आकर घालक गणेशजीको आशीर्वाद देकर विष्णु-विधि-शिवादिसहित सभी 
महासभामें सुखपूर्वक विराजमान हुए। तदनन्तर सूर्यपुत्र शनैश्वर आये और त्रिदेवकों प्रणामकर उनकी आज्ञासे 
पार्वतीजीके महलमें गणेशजोके दर्शनार्थ गये। 'एतस्मित्रन्तरे तत्र दरु शाुरनन्दनम्‌। आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र 
शामैक्षरः ॥ अत्यन्तनम्रवदन ईषन्मृदितनोचन:।' (अ० ११। ७, ६) इनको नीचे मस्तक किये हुए देख पार्वतीजी 
बोलीं कि हमको और हमारे पुत्रको क्यों नहीं देखते हो? मुख नीचे यों किये हो? “कथमानप्रवक्तरस्त्यं 
श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌। किं न पश्यसि मां साधी बालकं वा ग्रहेश्वर ॥'( १८) शगेश्वरने अपनी पन्नौसे प्राप्त शाप 
इसमें कारण बताया कि हमारी दृष्टि जिसपर पड़ेगी उसका नाश हो जायगा। शापकी कथा सुनकर भी पार्वतीजीने 
ज माना और कुतृहलसे कहा कि तुम निःशङ्क होकर मुझको और मेरे पुत्रको देखो। (अ० १२। २) बहुत 
समझानेपर भी न माननेपर शनिने धर्मको साक्षीकर ज्यों ही नेत्रके कोरसे सौम्मदृष्टि शिशुके मुखपर डाली, 
दृष्टिमात्रसै उसका सिर कट गया । ' सब्चलोधनकोणोन ददर्श च शिशार्मुखम्‌॥ शनैश्चरदृष्टिमान्नेण चिच्छेद मस्तक 
मुने। विवेश मस्तकं कृष्णो गत्वा गोलोक्रमीप्मितम्‌॥' (५, ७) और चह छिन्न मस्तक अपने अंशी 
श्रीकृष्णभगवानमें प्रविष्ट हो गया*। पार्वतीजी पुत्रशोकसे मूर्च्छित हो गयौं । कैलासपर कोलाहले मच गया | 
सब देवता विस्मित हो गये; सबको मूर्च्छित देख भगवानने गरुड़पर सवार हो पुष्पभद्रा नदी-तोर जाकर 


५ शनेश्षरकी पत्नी चित्ररथ गन्धर्वको कन्या थी। यह बडे उग्र स्थभावकों थो। एक वार शनि भगवदुध्यानमें मग्न 
थे। उसी समय वह शृङ्गार किये मदमातो इनके पास गयी। ध्यानावमिथिल होनेसे इन्होंने उसकी अर नहीं देखा। डसीपर 
उसने शाय दे दिया! ' हो; यादे ध्यायमानं पश्यन्ति मदमोहिता। मत्समीपं समागत्म सस्मिता लोललोचना॥ शशाप 
यामपश्यन्तमृतुनाशाच्च कोपतः। बाह्यज्ञानतिहीनं च ध्यानसंलग्रमानसम्‌ ॥ न दुष्टाह त्वचा सेन न कृतमृतुरक्षणम्‌ | त्वया दृ 
च यट्टस्तु मूह सर्व विनश्यति॥' (२९-२१) 
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देखा कि वनमें गजेन्द्र हथिनीसहित सो रहे हैं और उनका सुन्दर बच्चा अलग पड़ा हुआ है। तुरन्त सुदर्शनसे 
उसका मस्तक काटकर गरुड्पर रखकर खे वहाँ आये जहाँ शिशुका धड़ गोदमें लिये हुए पार्वतीजी बैठी 
थी और उस मस्तकको शिशुके धड़पर लगाया। सिरपर लगते ही बालक जी उठा और उसने हुंकार 
को, 'रुचिरं तच्छिरस्सम्यगूुयोजधामास बालकम्‌॥ ब्रहास्वरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन लीलया | जीवयामास तं 
शीघ्र हुंकारोच्यारणेन च। पार्वती बोधवित्वा तु कृत्वा क्रोडे च तं शिशुम्‌। बोधयामास ताँ कृष्ण 
आध्यात्मिकविबोधनैः॥' (अ० १२। २०-२२) 

(२) कल्पभेदसे गणेशजीके चरित्र अनेक प्रकारके हैं। उनकी उत्पत्ति, गणनायकत्व, हस्तिमुखत्व, 
प्रथमपूज्यत्व आदिको कथाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। शनैश्चरको दृष्टि पड़नेसे शिरोच्छेदन होने और हाथीका 
मुख जोड़े जानेको कथा ब्रहवैवर्तपुराणकी कही गयी। शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्डमें वह कथा हैं 
जिसमें शिवजीने ही उनका सिर काट डाला था। यह कथा श्वेतकल्पकी है और इस प्रकार है-- 

(क) श्रीपार्वतीजीको जया और विजया सखियाँ एक बार आपसमें विचार करने लगी कि जैसे 
शङ्करजीके अनेक गण हैं वैसे हो हमारे भी आज्ञाकारी गण होने चाहिये, क्योंकि शिवगर्णोंसे हमारा मत 
नहीँ मिलता। एक समय श्रीपार्वतीजी स्नान करती थीं। नन्दीश्वर द्वारपर थे। उनके मना करनेपर भी शिवजी 
भीतर चले आये। यह देख पार्वतीजीको सखियोंका वचन हितकारी एवं सुखदायक समझ पड़ा। अतएव 
एक बार परम आज्ञाकारी अत्यन्त श्रेष्ठ सेवक उत्पन्न करनेकी इच्छा कर उन्होंने अपने शरीरके मैलसे 
सर्वलक्षणसम्पन्न एक पुरुष निर्माण किया जो सर्यशरीरके अवयबोंनें निर्दोष तथा सर्वाबयव विशाल, शोभासम्पन्न 
महाबली और पराक्रमी था। उत्पन्न होते ही देवीने उसको सस्त्राभूषणादिसे अलंकृत्तकर आशीर्वाद दिया 
और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। गणेशजी बोले कि आज आपका क्या कार्य है? मैं आपकी आज्ञा पूरी 
करुँगा | शपार्वतीजौने कहा कि मेरे द्वारपाल हो। द्वारपर रहो। कोई भी क्यों म हो उसे भोतर न आने 
देना। द्वारपर बिठाकर वै सखियोसहित स्नान करने लर्गी। इतनेहीमें शिवजी आये। भीतर जाने लगे तो 
गणेशजीने रोका और न माननेपर उनपर छड़ीसे प्रहार किया! भीतर नहीं ही जाने दिया। तब गणेशजी- 
पर क्रुद्ध होकर उन्होंने गणोंकों आज्ञा दौ कि इसे देखो 'यह क्रौन है? क्यों यहाँ बैठा है?' और बाहर 
ही बैठ गये। (अ० १३) शिवगणों और गणेशजीमें बहुत बाद-विलाद हुआ! बे शिवाज्ञापालनपर आरूढ 
और ये माताकी आज्ञापालनपर आरूढ़। आखिर शिकजीने युद्धकी आज्ञा दी। (अ० १४) गणेशजीने अकेले 
हो समस्त गणोंकों मारकर भगा दिया । तब ब्रह्माजी शिवजीकी ओरसे शान्ति कराने आये। आपने ब्रह्माकी 
दाढी-मूँछ उखाड़ ली, साधके देवताओंको मारा, सब भाग गये। फिर भगवान्‌ विष्णु, शिवजी, इन्द्रादि 
देवता, कार्तिकेय आदि संग्रामको आये, पर कोई गणेशेजीको जीत न सका। अन्तमें जब विष्णुसे युद्ध 
हो रहा था उसी बीचमै शिवजीने त्रिशूलसे गणेशजीका सिर काट डाला | नार्दजोने पार्वतीजीको समाचार 
देकर कलह बढ़ायी। (अ० १५, १६) पार्वतीजीने एक लक्ष शत्तियोकी निर्माणकर सबका नाश करने 
भेजा। वे जाकर सबको भक्षण करने लंगी | हाहाकार मच गया तब मारदको आगे कर सब देवता दीनतापूर्वक 
पार्वतीजीके पास आकर उन्हें प्रस्न करने लगे। पार्वतीजीने कहा कि यदि मेरा पुत्र जी जाय और तुम 
सबाँके मध्यमें पूजनीय हो तभी संहार रुक सकता हे । यधा--'मृत्तपुत्नो यदि जीवेत्‌ तदा संहरणं न हि। 
सथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽसं च भविष्यति॥' {१७। ४) सबोंने इसे स्वीकार किया। शिवजीने देखताओंसे 
कहा कि आप उत्तर दिंशामें जाइये। जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेशजीके शरीरमें जोड दीजिये। 
एक दाँतवाला हाथी उनको प्रथम मिला। उसका सिर काट लाकर उन्होंने गणेशजीके सिरपर लगा दिया । 
“फिर जलको अभिमन्त्रित कर उनपर छिडका जिससे बालक जी उडा। इस कारण 'करिबर घटन ' वा 
"गजानन नाम पड़ा। (अ० १७) पुत्रको जीवित देख माताने प्रसश होकर बहुत आशोर्घाद दिये और 
कहा कि जो तुम्हारी सिन्दूर, चन्दन, दूर्वा आदिसे पूजा कर नैंवेद्य, आरती, परिक्रमा तथा प्रणाम करेगा 
उसे सब सिद्धिया प्राप्त हो जायेगी और पूजनसे विश्व दूर होंगे! यथा--“तस्य वै सकला सिद्धिर्भविष्यति 
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न संशयः । विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्यन्यसंशयम्‌॥' (१८। १२) देवताओंने बालकको शिवजीको गोदमें 
बिठा दिया और उन्होंने इन्हें अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया। तन गणेशजीने पिताको तथा भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्मा आदिको प्रणाम कर क्षमा माँगते हुए कहा कि मनुष्याँमें पान ऐसा हो होता हैं। त्रिदेवने एक साथ 
वर दिया कि यह हमारे समान पूजनीय होगा, इसकी पूजा बिना जो हमारी पूजा करेगा उसको पूजाका 
फल न मिलेगा। यह गणेश विन्नहर्ता और सब कामनाओं एवं फलोंको देनेवाला होगा। यथा--' गणेशो 
विघ्रहतां हि सर्वकामफलप्रदः ॥' (१८। २२) इस प्रकार गणेशजी विघ्नविनाशन और सबकामनाओंके देनेवाले 
हैं। शिवजीने बर दिया कि जिन्न हरनेमें तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा। तुम मेरे सब गर्णोके अध्यक्ष और 
पूजनीय होगे । इसीसे “सुमिरत सिधि होड़' और ' गणनासक' हुए। यधा--' त्वन्नाम विश्लहतृँस्वे श्रेष्ठ चैव भवत्विति । 
मम सर्वगणाध्यक्ष: सम्पूज्यस्त्वं भवाधुमा॥' ( १८६ ३१) गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको चन्द्रोदयक्क 
समय हुई थीं । 

(ख) अब सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहकी कथा सुनिमे। विवाहके योग्य होनेषर दोनों पुत्रोंका विवाह 
करनेका विचार होमे लगा। दोनों पुत्र कहने लगे कि पहले हमारा ब्याह करो। मातापिताने सह युक्ति 
निकाली कि तुममेंसे जो प्रथम सम्पूर्ण पृथ्वीको परिक्रमा करके आयेगा उसीका ब्याह पहले होगा। कार्तिकेय 
प्रदक्षिणाके लिये चल दिये। गणेशजीरे बारम्बार चुद्धिसै विचारकर यथायोग्य ख्ानकर घरमै आ माता- 
पितासे बोले कि मैं आपको सिंहासनासीन कर आपको पूजा करना चाहता हूँ। उन्होंने पूजा ग्रहण करना 
स्वीकार कियां। गणेशजीने पूजनकर सात जार परिक्रमा की और प्रेमपूर्वक हाथ जोड स्तुति कर विनय 
को कि आप मेरा विवाह शीघ्र कर दें। उन्होंने कहा कि पृथ्वीको परिक्रमा कर आओ। तबे गणेश 
बोले कि मैंने तो सात परिक्रमाएँ कर लीं। बेद, शास्त्र, धर्मसज्चयमें लिखा है कि जो मातापिताका पूजन 
कर उनको परिक्रमा करता है उसको पृथ्वीको परिक्रमाका फल होता है। जो माता-पिताको घरमै छोड़ 
तीर्थको जाता है, उसे उनको मारनेका पाप लगता हैं। यथा--'पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति 
यः। तस्व बै पृथिदीजन्यफलं भवति निश्चितम्‌॥' (१९। ३९) अतएव मेरा शीघ्र विवाह कोजिये, नहीँ नो 
वेदशास्त्रॉको असत्य कॉजिये। गणेशजीके वचन सुनकर दोनों प्रसन्न हुए। उमी समय विश्वरूप प्रजापति 
आ गये | उन्होंने अपनी 'सिद्धि', “बुद्धि! नामकी दोनों कन्याओको विवाह देनेकी प्रार्थना को। अतः धूमधामसे 
ब्याह कर दिया गया। सिद्धिसे क्षेम और घुद्धिसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कार्तिकेयजीको नारदजीने 
हुस्का दिया जिससे वे रुष्ट होकर माता-पिताको प्रणामकर क्रौज्चपर्वतपर चले गये और फिर उन्होंने विवाह 
थी वहीं किया। 

(ग) प्रथम पूज्य होनेकी कथा दोहा १९ की अर्धाली ४ में दी गयो है। 

(३) पद्यपुराण सृष्टिखण्डमें पुलस्त्यजीने भीष्मपितामहजीसे गणेशजीके जन्मको कथा इस प्रकार कही 
हैं। एक समयको बात है कि गिरिजाजोमे सुगन्धित तैल और चूर्णसे अपने शरीरमें उबंटन (अङ्गराग) 
लगवाया। उससे जो मैल गिरा उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषका आकृति बनासी, जिसका मुख 
हाथीके समान था। फिर खेल करते हुए श्रोपार्वतीजोने उसै गङ्गाजीके जलमें डाल दिया। गङ्गाजी अपनेको 
पार्घतीजीकी सखौ मानती थीं। उसके जलें पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वतीजीने 
उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गङ्गाजीने भौ पुत्र सम्बोधित किया। देवताओंने गाङ्गेय कहकर सम्मानित 
मिसा | इस प्रकार गजानन टेत्रताओंके द्वारा पूजित हुए। ब्रह्माजीने उन्हे गणका आधिपत्य प्रदान किया। 
इस कल्पको कथाक अनुसार 'करिबरबदन' वें जन्मसे ही थे) (अर ४५। ४४५-४४९) सृष्टिखण्डमें 
हो सब्जयजीसे जो कथा व्यासजीने कहो है उसमें लिखा है कि श्रीपार्वतोदेलीने शङ्करजौके संयोगसे स्कन्द 
और गणेश नायके दो पुत्रोंकी जन्म दिया। (अ9 ६५॥ ५) 

(४) श्रीकाष्ठजिह्णास्वामीजीने यह शङ्का उठाकर कि ' खण्डितरूप ( अर्धात्‌ एक हो दाँत) धारण करनेका 
क्या हेतु है?' इसका समाधान यह किया है कि “पूर्व जन्मक्नै अभिपानी पशुकोनि पाते हैं। वह अभिमान 
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शृङ्गरूपसे देख पड़ता है । हाथी विद्याभिमानी था, इसीसे उसका भृङ्ग उसके मुखको राह निकला । अभिमान 
दो प्रकारका हैं। एक तो अपनेको बड़ा मानता, दूसरा भक्ताभिमान। यथा--अस अभिमाच जाइ जनि भोरे! 
में सेवक रघुयति यति मोरे॥' (३। ११) भक्ताभिमान कल्याणकारी है। यह दक्षिण दन्त है। परम मङ्गलहेतु 
गणेशजीका वामदन्त तोड़ डाला गया। अतः एकदन्त हैं।' 


मङ्गलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति 


गोस्वामीजीके इष्ट श्रीरामजी हैं, तब प्रथम मङ्गलावरणमें गणेशजीको स्तुति कैसे की? संस्कृत मङ्गलाचरण 
श्लोके भो कुछ इस बिषयपर लिखा जा चुका है। कुछ यहाँ भी लिखा जाता है- 

(१) इस ग्रन्यके आदिमें श्रोगणेशजीका मङ्गलाचरण किया है। इस तरह गोस्वामीजीने अपने अत्तिप्रसिद्ध 
बारह ग्रन्थोमेंसे छःमें गणेशवन्दता की है और छः में नहीं कौ। ऐसा करके उन्होंने पूर्शाचायोंकी दोनों 
रीतियाँ दिखायी हैं। वह यह कि कोई आचार्य गणेशबन्दनां करते हैं और कोई नहीं भी करते। (पंठ 
रा० कु०। बिनय-पोयूषसे) 

(२) आरमभर्मे श्रोगणेशजीको वन्दना करनेका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि गणेशजी अद्वितीय 
लेखक थे! अठारहो पुराणोंक मननशील द्वुतलेखक श्रीगणेशजी हो हैं। किसी भी कार्यको निर्चित्र समाप्त 
करनेकी कामनासे सिद्धिदाता गणेशजीका स्मरण-पूजन प्रारम्भमें किया जाता है । आस्तिक हिन्दू लेखकोंका 
विश्वास है, दृढ़ धारणा है कि सिद्धिदाता श्रीगणेशजी प्रसिद्ध और अद्वितीय लेखक है । अत: ग्रन्थारम्भके 
पूर्व इनका स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसा करनेसे ग्रन्थस्रमाप्तियें विघ्रकी सम्भावना नहीं रहती | 

(३) भगवानके चार प्रकारके अवतार शास्त्रोमें कहे गये हैं। आवेश, अंश, कला और पूर्ण। जिसमें 
उपच्छित पुण्य विशेष हो ऐसे जीवात्माके अन्दर शक्ति आवेश होकर कार्य करनेवाला आवेशावतार। जैसे, 
ब्रह्मावतार, इन्द्रावतार, शिवावतार, इत्यादि | इन्हीं आवेशावताररूप अधिकारी पुरुषोंमें श्रीगणेशावतार भो है। 
अतः "वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादशस्मृता:। तारकादश चैबांशास्त्वमेब् रघुनन्दनः॥' इत्यादि प्रमाणानुसार 
श्रीगोस्बामीजी ' गणपति, रुद्र, शक्ति और सूर्यादि देवताओंके अन्दर आवेशावतार श्रीजानकीयल्लभ हौ तत्त्य- 
दैवतरूपमें है,' ऐसा समझकर स्तुति करते हैं। अतः अनन्यताका भङ्ग न समझना चाहिये । (वे शि० 
श्रीरामानुजाचार्यजी ) 

(४) प्रभुको छोड़ भक्तको वन्दना की; क्योंकि उलसे अनहोनी बात भी हो सकती है, प्रभु अपने 
उपासकको इतना मानते हैं । साक्षात्‌ गणेश नाम न दिया, क्योंकि नामजपके कारण कवि उनको गुरु समझते 
थे। (सू० मिश्र) (पृष्ठ ५३ टि» ६ भी देखिये।) 

(५) पं० जान्नाथथर दूबेने पांडे रामबख्शाके भावको यों कहा है--' इस सोरठामें गुसाईजीने श्रीगणेशजीकी 
वन्दना करके सनातन परम्पराका निर्वाहनात्र किया है, ऐसा कहनेका साहस नहीं होता। एक बार पाठ 
करनेके अनन्तर यदि हम अपनी ही आत्मासे पूछें तो हमें कुछ और हो उत्तर मिलेगा। उस स्पष्ट उत्तरमें 
श्रीपरमाचार्य गुसाईजीकी ऋषिगणसुलभ उदारता, भक्तोचित प्रेमकी पराकाष्ठा और सन्तजनसुलभ सम्यक्‌ ज्ञानको 
गरिमाका दिव्य दर्शन होगा। अपने इष्टमें तल्लीन रहते हुए भी उन्होंने प्रथमपूज्य श्रीगणेशजीकी चन्दनो उसी 
उत्साह और प्रेमसे को है जैसा कि कोई परमानन्य गाणपत्य कर सकता है। श्रीरामभक्तिूपी वर्षा-ऋतुसे 
पञ्चदेबोपासनारूपी इतर पञ्च्तुओंका पोषण किया है।' 

(६) श्रोवन्दनपाठकजीकी समालोचना तु० प० में यों दी है-'लोकवत्‌-लीलाके वर्णनमें कविका 
हार्द, चाहे उस काव्यमें कहीं भी दृष्टि डालिये, अथसे इतितक, सब कहीँ चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंकी 
तरह ज्यों-का-त्यों एकरस अपनी छरा दिखलाता है। उसमें कैंबल्यपादको झलक रहती है। नन्दनामें तो 
उसका सजीव चित्र उतरा हुआ रहता है।' 

(७) पुनः, श्रीजहांगोर अलीशाह औलियाके 'तुलसौचौपाईं' का अनुवाद तु० प० में यों दिवा है 
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कि 'इस सोरठाके भावकी विनयपत्रिकाके गणपतिवन्दनासे चुलना करनेपर हमें साफ-साफ मालूम हो जाता 
है कि श्रोगुसाईंजी अपने अभिप्रेत वस्तुका क्या मूल्य रखते हैं। वे बहुदेववाद और पञ्चदेववादको बर्तते 
हुए भी सिर्फ व्यभिचार अर्थात्‌ अपने और इष्टके बीचमें किसी औरको स्थान देनेको गन्ध भो नहीं लगने 
देते। जैसे कमल इस बातका जाज्वल्य उदाहरण है कि वह पानीमें रहकर भी पानीसे अलग अपनी स्थिति 
रखता है, उसी तरह गुसाईजी भी आध्यात्मिक जगतूमें इस बातके एक ही और सच्चे उदाहरण हैं कि 
बहुदेववाद, पद्चदेववाद और कहाँतक कहें प्रेत-पितर- गन्धर्व एवं चराचरवादका आश्रय लेते हुए भी बे 
अपने इष्टके अनन्यभक्त खते रहें। 'सेथे न दिगीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी, हिते कै न माने बिधि हारिउ 
न हरु।' (विनय २५०) यह उनको मिष्कामताका प्रमाण और परिणाम है। सबको स्तुति करके वे क्या 
माँगते हैं? उसे उन्हीके मधुर शब्दोंमें सुनिये। 'माँग्रत तुलसीदास कर जोरें। बसहुँ रामसिय मानस मोरें॥' 
उनकी यह प्रार्थना तुरन्त स्वीकृत हुई । श्रीरामळीने उनके रचित काव्य 'मानसं' में सचमुच वास किया | 
इस खातकी गवाही बह घटघटवासी प्रभु स्वयं मधुसूदनसरस्वतीकी जुबानपर बैठकर दे रहा है । ' आनन्दकानने 
हास्मिन्‌ जङ्गमस्तुलसीतरुः। कविता मञ्जरी यस्य रामश्रमरभूषिता | 

(८) श्रीस्वामीजी देवतीर्थं (काष्ठजिहृ) 'मानससुधा' में कहते हैं कि रामचरितमानस मन्त्ररामायण 
है और मन्त्रोके आदिमें प्रणव (अंका होना जरूरी हैं। इसलिये प्रणवस्थरूप गणेशजीको बन्दना ग्रन्थके 
आदिमे की गयी है। (तु० प०) 


सोरठेमें सातों काएडोंका अभिप्राय 


आदि श्लोक और सोरठेमे सप्त सोपानोंका भाव कहा गवा है। प्रथन श्लोकमें यह बात दिखला 
आये हैं। अब प्रथम सोरठेमें दिखलाते हैं।* 

(१) 'सुमिरत सिधि' से बालकाण्ड | क्योंकि इसमें श्रीशिवपार्वतीजी, श्रीनारदजी, श्रीमनुशतरूपाजी, 
हत्यादिका स्मरण करना और कामनाकी सिद्धि होनेका वर्णन है। यथा-- सुमिरत राप हृदय अस आवा।' 
(१॥ ५७), 'मन यहुँ रामहिं सुमिर संयानी।' (१। ५९), 'पतिपद सुमिरि तजेड सबु भोग।' (१। ७४), 
'सुमिरत हारिहि ्रापगति बाधी।' (१। १२५), 'सुमिरहिँ ब्रह्म सच्चिदानंदा' विस्वबास प्रगटे भगवानों । 
(१॥ १४४--१४६) सुमिरत्त' का प्रयोग इस काण्डमें बहुत हुआ है। पुनः, श्रीदशरथजी महाराजको 
पुत्रकामना, श्रीविदेहजी महाराजकी धनुर्भङ्प्रतिज्ञा, श्रीविश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षा इत्यादिकी सिद्धिके विस्तृत 
भाव भी इन दोनों शब्दोंमें आ जाते हैं। 

(२) 'होड' और 'गननायक ' से अयोध्याकाण्ड। क्योंकि इसमें श्रीअबधपुरवासियोंसहित चक्रवर्ती 
महाराजकी इच्छा हुई कि श्रीरामजी युवराज ' हों', देवताओंने चाहा कि ,वनगयन 'हो', राज्यका त्याग ' हो', 
मन्धरा और श्रीकैकेयीजीने चाहा कि श्रीभरतजी प्रजाके स्वामो 'होवें' इत्यादि 1 अन्तमें श्रोरामजीकी चरण- 
पादुकाएँ राजसिंहासनपर पधरायी गर्या | 

(३) 'करिबरबंदन' से अरण्यकाण्ड। क्योंकि श्रीरामजीके 'बर बदन' से निशाचरवधका सङ्कल्प 
और श्रीगणेश यहाँ हुआ। यथा-- 'निसिधरहीन करे महि शुज उठाइ पन कॉन्ह!/ (३। ९), मिला 
असुर बिराध मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता।' (३। ७) पुनः, प्रभु श्रीरामजी श्रेष्ठ प्रसन्न मुखसे 
बनमें विचरते रहे। यहाँतक कि शूर्पणखा और खरदूषणादि भी आपका सुन्दर मुख देखकर मोहित 


* नोट--यह क्लिष्ट कल्पना है । परन्तु महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी, ख्रोसन्तसिंहजी, पंजानीजी, पाठको इत्यादि 
कई प्रसिद्ध महानुभावोंके अनुभवसे ये भाव निकले और शमायणीसमाजमें पसन्द किये जाते हैं; इसीसे इस ग्रन्थमे भी 
डनका संग्रह किया गया है 
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हो गये। यथा-'देखि विकल भट्ट जुगल कुमारा।' (३। १७), “जद्यापि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध 
लायक नाहिं पुरुष अनुपा।' (३31१५) 

(४) 'करौँ अनुग्रह सोङ्ग से किष्किन्धाकाण्ड। 'सोड' से पूर्व परिचय जनाया, जैसा कि 'प्रभू पहिचानि 
परेड गहि चरन में 'पहिचानि' शब्दसे सुचित होता है । श्रीहनुमान्‌जी, सुग्रीवजी, बालि, तारा, अङ्गदजी, 
बानर और वृक्ष सबपर अनुग्रह किया गया। यथा ' तब रघुपति उठाइ उर लावा” ।' (कि० ३), 'सोड़ 
सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ।' (४। १२), “राम बालि निज धाम पठावा, 'दीह ज्ञान हर लीकी माया।' (४1 १९) 
'निरखि बदन सब होहिँ सनाथा।' (४। २२) इत्यादि | 

(५) 'सुद्धिरासि से सुन्दरकाण्ड ! क्योंकि इसमें हनुमान्‌जी, जाम्बवन्तजी तथा विभीषणजौकी बुद्धिको 
चेतुरता और श्रीहनुमानूजीकी बुद्धिकी परीक्षा एवं वरदानका वर्णन है। यथा-- "जनह कहुँ बल बुद्धि विसेषा॥ 
सुरसा नाम आहिन्ह के माता। पठड्न्हि” (सुं० २) 'जामवंत कहा” सोड़ किजई बिनई गृतसागर ।' 
(५। ३०) 'मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरिध' (५। ४१) इत्यादि 

(६) “सुभ गुन से लङ्काकाण्ड । क्योंकि निशाचरोंक्र गति, देवताओंका बन्दीखानैसे छूटना, विभीषणजीकों 
राज्य, जगतूमें ' शुभ गुणोंका' फिरसे प्रचार, प्रभु श्रीरामजीका निशाचरोंमें भी 'शुभ गुण' टेखते रहना, इत्यादि 
'शुभ' घटनाओंका उल्लेख इस काण्डमें हुआ है । 

(७) 'सदन' से उत्तरकाण्ड | क्योंकि श्रीरामचन्द्रैजीको अपने सदन (धाम) श्रोअवधको तथा वानर, 
ऋक्ष और विधोषणादिका अपने-अपने स्थानोंको लौटना, देवताओंका सुखपूर्वक अपने-अपने लोकोमें जा 
बसना इत्यादिका उल्लेख इस काण्हमें हुआ है। 

मूक्क होहि बाचाल, पंगु चढ़े गिरिखर गहन। 
जासु कृपा सो' दयाल, द्रवौ सकल कलिमलदहन॥ २॥ 
शंब्दार्थ--मूक - गूगां। बाचाल-( सं. वाचाअल) वाणीको समर्थ, बहुत बोलमेवाला; वक्ता, वाणी भूषण | 
यथा--' अलं भूषणपर्यासि शक्तिवारणवाचकम्‌।' ( अव्यय कोश) पंगु (सं)=जिसके पैर न हों। जो पैसे 
चल न सकता हो;। गिरिरन्बड़े-नड़े पर्वत। गहने=रम्भोर, अति विस्तर बन; येथा, 'आत्यान-गहन-पावक 
प्रचंड ॥' (विनय ६४) दुर्गम; गिरिबर गहनल्बडै दुर्गम पर्वत ।न्वनसंयुक्त बड़े पर्वत । 

अर्थ--जिनकी कृपासे गुंगा भी प्रबल वक्ता वा बाणीभूषण हो जाता है और पङ्गु भी बड़े दुर्गम 
पर्वतपर चढ़ जाता हैं, दे कलिके समस्त पार्पोको जला डालनेवाले दयालु मुझपर दया कॉ २॥* 

प्रश्न यहाँ किसकी चन्दना को गयी है? 

उत्तर-कोई-कोई महानुभाव यहाँ विष्णुभगवानूकी बन्दना होना कहते हैं और कोई-कोई सूयंनारायणको 
और कोई-कोई इसमें श्रीरामजीको बन्दना मानते हैं। अपने-अपने पक्षका पोषण जिस प्रकार ये सब महानुभाव 
करते हैं, चह नीचे दिया जाता है। 


विष्णुपरक सोरठाके कारण 


(१) श्री पं० रामकुपारजी लिखते हैं कि -( क) ' पापनाशन' भगवान्‌ विष्णुका एक माम है। “पापनाशन ' 
और 'कलिमलदहन' एक ही बातें हैं। पुनः, भगवान्‌ विष्णु पाँव (चरण) के देवता हैं। यथा-' पादी 
ख निरथभिशेतां गतिस्ताभ्यां ततो हृरिः ।' अर्थात्‌ चरण प्रकट हौनेपर उनमें गति और पादेन्द्रियके अंभिमानों 
विष्णु स्थित हुए। (भा० ३। २६। ५८) इसलिये इनकी कृपासे पक्क बड़े-बड़े दुर्गम पर्बतोंपर चढ़ जाते 


१ सुदयाल--१७०४, पा प्रश, सै | 
* दूसरा अर्थ अन्तमें नोट ४ में दिया ग्या है 
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हैं। भगवान बाणीके पति हैं। यथा, “ब्रह्म, बरदेश, वागीश, व्यापक, विमल ' (विनय ५४), 'वेद-विख्यांत 
वरदेश, वामन, विरज, विमल, चायीश, वैकुंठस्वामी। (विनय ५५), 'वरद, वनदाभ, वागीश, विश्वात्मा, 
विरज, बैकुठ-मंदिर-विहारी।' (विमय ५६) मं? श्लोक १ में भौ देखिये । अतः गूँगेको बाचाशक्ति प्रदान 
करते हैं । जैसे धुचने जब भगवान्‌ हरिकी स्तुति करनी चाही पर ज्ञानते न थे कि कैसे करें तब अन्तर्यामी 
श्रीहरिने अपना शङ्क उनके कपोलपर छुआ दिया जिससे उनको दिव्य बाणी श्रीहरिकृपासे प्राप्त हो गयी। 
यधा--' कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले॥' स बै तदेव प्रतिपादितां गिरं दैवी 
परिज्ञतपराव्यनिर्णय: ॥'( भा? ४। १। ४-५) अतएव 'जासु कृपा’ , मूक होहि बाचाल , यंग चढ़े गिरिबर' 
तथा 'कलिमलदहत्र' तीनों विशेषण भगवान्‌ विष्णुमें घटित होते हैं। (ख) 'मूकं करोति वाचालं पड़ लङ्कयते 
गिरिष । यत्कृपा तमहं बन्दै परमानन्दमाधवम्‌ ॥' यह श्लोक स्वामी श्रीधरजीने श्रीमद्धागवतकी टीकामें 
मङ्गलाचरणमें दिया है जिसमें 'पामानन्दमाधबम्‌' नाम देकर वन्दना की हैं। यह सोरठा अक्षरशः इस 
शलोकका प्रतिरूप है; अन्तर केल इतना है कि श्लोकके "तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌।' के स्थानपर सोरठेमं 
'चो' दयाल द्रवो कलियलदहन' है। सब जानते हैं कि ये गुण किस देवविशेषके हैं; क्योंकि न जाने कबसे 


लगभग किसी सोरठेमें स्पष्ट किसीका नाम नहीं लिखा गया है। सबको विशेषणद्वारा ही सूचित किवा 
है। जैसे कि 'गननायक' और 'करिबरबदन' विशेषणोंके नामसे हो गणेशजीको वन्दना सूचित को, 
'क्षीरसागरसंयन ' विशेषणसे श्रीक्षीरशायी विष्णुकी, 'उमारमत, मर्वन्नययन' विशेषणोसे शिवजीकी तथा 
'कपासिधु' इत्यादिसे निज गुरुकी वन्दना सूचित की। बैसे ही इस सोरठेमें 'मूक होइ बाघाल' आदि 
विष्णुके विशेषण हैं।'] (ग) यहाँ वैकुण्ठवासी विष्णुका मङ्गलाचरण किया। आगे क्षीरशायी विष्णुका 
मङ्गलाचरण करते हैं। क्योंकि आगे दोनोंके अवतारोंकी कथा कहनी है। जय, विजय एवं जलन्धरके अर्थ 
वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार है और रुद्रगणोंके लिये क्षीरशायी विष्णुका अवतार है। इस तरह मङ्गलाचरणमेँ 
समस्त ग्रम्थकी कथा दिखायी है। [ग्रम्थमें चार कल्पोंकी कथा है। उनमेंसे ये तीन इन दी मङ्गलाचरणे 
दिखाये, चौथा ठो दिखाया नहीं, तब यह कैसे कहा कि समस्त ग्रन्थको कथा दिखायी है? सम्भवत; 
पण्डितजीका आशय यह है कि ग्रस्थमें प्रधानतया अज-अगुण-अरूप-ब्रह्म श्रीरामजीकी कथा है, उसके 
अतिरिक्त इन तीनों अवतारोंका भी वर्णन इस ग्रम्थमें है; यह इन दो सोरठोंसे सूचित किया हैं। अज 
अगुण-अरूप ब्रह्मका अबतार गुप्त है, इससे उसे सोरठोंमें नहीँ दिखाया। वेदान्तभूषणजीका मत आगे 
' श्रीरामपरक' में दैखिये।] (घ) 'गणेशज़ीके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुको खन्दना इससे को कि इन दोनोंका 
स्वरूप एक हो है।' 


सूर्यपरक होनेके कारण 


(१) बाबा जानकोदासजी लिखते हैं कि-(क) सोरठेमें किसोका नाम नहीं हैं! गुणक्रियाओंद्वारा 
नाम जाता जाता है पर यहाँ जो गुणक्रिवाएँ दी हैं वे भगवान्‌ और सूर्य दोनोंमें घटित होती हैं। विष्शुपरक 
माननेमें यह आपत्ति आती हैं कि एक हो आगे सोरठेमें विष्णुको वन्दना है हो। दूसरे, बदि दोनों 'सोरटॉमें 
विष्णुकी बन्दना मानें तो क्रिया एक ही होती चाहिये पर दोनोंमें अलग-अलग दो क्रियाएँ हैं। 'सो दयाल 
वौ ' और 'करौ सो मन डर धाम!' एक पदमें एक कर्मके साथ दौ क्रियाएं नहीं होतीं। तीसरे, यदि 
स्थानभेदसे यहाँ “रमावैकुण्ठ' को और आगे ' क्षोरशायी ऑमन्नारायण' को बन्दना मानें तो यह अड्चन 
पड़ती है कि शीगणेशजी और भ्रीमहेशजीके खीचमें चिण्णुको बन्दना नहीं सुनी जातौ। इनको बन्दना या 
तो ब्रह्मा और शिवके बौचमें या पञ्चदेवोके बीचमें सुती है । (ख)- श्रीगोस्वामीजीने इस ग्रन्थको श्रीअवधमें 
प्रारम्भकर समाप्त किया । श्री अवधवासिर्योका मत साधन-सिड़ दोनों अवस्थाओंमें पञ्चदेवको उपासना (पूजन) 
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है। साधनदेशमें श्रीसौतारामजीको प्रात्तिके लिये और सिद्ध देशमें प्राप्त वस्तुको कायम (स्थिर) रखनेके 
लिये। यथा-- करि मजन पूजहि नर नारी। गचप गौरि तियुरारि तमारी ॥ रमारसच पद बदि बहोरी। विनवाहिँ 


श्रीसीताराम-यशगानकी शक्ति मागते हैं। अतः सूर्यपरक सोरठा माननेसे पञ्चदैबकी पूर्ति तथा पञ्चदेवका 
मङ्गलाचरण हो जाता हैं। (ग) बालक जन्मसमय मूक और पङ्गु दोनों रहता हैं। सूर्वभगवान्‌ अपने दिनोंसे 
इन दोंतों दोषोंको दूर करते हैं। इनका सामर्थ्यं आदित्यहृदय, वाल्मीकीय, महाभारत, विष्णुपुराण आदिमें 
स्पष्ट है। यथा--विस्फोटककुष्ठानि मण्लानि विचर्चिका। ये चान्यै दुष्ठरोगाश्च ज्यरातीसारकादसः | जपमानस्य 
नश्यन्ति” ।' (भेविष्योत्तर आदित्यहृदय! वै) अर्थात्‌ चेचक्त, कोढ्‌, दाद, ज्वर, पेखिश आदि दुष्ट रोग 
जपसे नष्ट हो जाते हैं। 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः।' (वाल्मी ६। १०५) अर्थात्‌ 
सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति आदि हैं। ' सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः। त्वद्धावभक्ता: 
सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः॥' (महाभारत वनपर्व ३। ६७) अर्थात्‌ सूर्यके भक्त सन रोगोंसे रहित, पापाँसे 
मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं इत्यादि। 

(२) विनयपत्रिकामें भौ गणेशजीको स्तुतिके पश्चात्‌ सूर्यभगानकी स्तुति की गयी है, जिसमें यहाँके 
सब विशेषण दिये गये हैं। यथा—'दीन-दसालु दिवाकर देवा!” दहन दोष-दुख-दूरित-रुजाली।_सारथि- 
पंगु, दिव्य रथ-गामी। हरि-संकर-निथि-मूराति-स्वामी ॥' (पद २) उस क्रमके अनुसार यहाँ भी सूर्यपरक 
सोरठा समझना चाहिये। विनयमें एवं वाल्मीकीय आदिमे सूर्यभगवान्‌को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंको 
रूप माना है। इस तरह इनमें विष्णुभगवान्के ही नहीं, बरंच ब्रह्माजी और शिवजीके भी गुण आ गये। 
सूर्यपरक सोरठी लेनेसे अधिक सौष्ठव और श्रेष्ठता जान पड़ती है। 

(३) 'मूकं करोति””' को यदि विष्णुसम्बन्धी माना जाय तो इसके विशेषणोंको लेकर सूर्यकी वन्दना 
कविके करनेमें कोई दोष नहाँ। क्योंकि विष्णु और सूर्यनें अत्यन्त घनिष्ठता है। दोनॉके नाम भी एक- 
दूसरेके बोधक हैं! वेदोमें सूर्यको विष्णु कहा है। लोकमें भी सूर्यको *नारायण' कहते हैं! विष्णुका भी 
व्यापक अर्थ है और सूर्यका भी तथा विष्णुका एक स्वरूप भास्कर भी है। (त० प० भाष्य) 

(४) सूर्यदेव रघुकुल-गुरु भी हैं। यथा-'उदड करहु जनि रवि रघुकुल गुरु।' (२1 ३७) | 
इनकी कूषासे श्रीरघुनाधजीके चरित जाननेमें सहायता मिलेगी। यथा-- 'कुलरीति प्रीति समेत राखि काहि देत 
सथु7।"(१५। ३२३) 

नोट पं० रामकुंमारजीके संस्कृत खरोंमें 'पंगु चढे ' पर यह शलोक है। ' रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता: 
सप्त तुरगा निरालम्थी मार्गश्षरणरहितः सारधिरपि। रवियात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिर्द्रिः सत्त्वे 
वसति महत्तां नोपकरणे॥'{ भोजप्रबन्धे शलोक १६८) अर्थात्‌ जिनके रथमें एक ही चक्र है, सात घोड़े 
हैं, जो सर्पोसे उसमें बंधे हुए हैं, जिनका मार्ग निराधार है और सारथी भी चरणरहित है। इतना होनेपर 
भी वे सूर्यभगवान्‌ अगाध अपार आकाशको पूरा कर देते हैं। इससे यह सारांश निकलता हैं कि बड़ोंकी 
कार्यसिद्धि उनके बलपर रहती है न कि किसी साधनपर | 


श्रीरामपरक होनेके कारणा 


वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें श्रोरामजोके अवतारी (पर) रूपका वर्णन है और अवतारोंका 
भी। इस सोरठेमें अवतारी श्रीरमजीकी वन्दना है। प्रथम कारणस्वरूपकौ वन्दना करके तब कार्यस्वरूपकी 
बचना की गयौ। मूक वाचाल तब होता है जब उसकी जिह्मापर सरस्वतीका निवास होता है। यथा- "मूक 
बदन जस सारद छाई ।' शारदाके स्वामी (नियन्ता) श्रीरामजी हैं! अत: खिता उनकी आज्ञाके सरस्वती प्रचुररूपसे 
किसी भूकको जिह्वापर नहीं जा सकती । पङ्गुको पर्वतपर चढ्नेको शक्ति श्रीरामजी ही देते हैं। सम्पाती प्क 
जलनेसे पङ्ग हो गया था। श्रीरामकृपासे ही उसके ङ्क जमे, पङ्गुता नष्ट हुईं। यथा, “मोहि बिलोकि धरहु 
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मद धौरा। समक़या कस भयज सरीशा ॥' (४। २९) श्रीरामजी बिना कर्मफल भोगाये तथा बिना किसी प्रकारका 
प्रायश्चित्त कराये सम्मुखतामात्रसे समस्त 'कालिमल' दहन कर देते हैं। यथा-- 'सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥' (५। ४४) कैसेउ पामर पातकी जेहि लई मामकी ओट। गाँठी बाध्यो राम 
सो परख्यो न फेरि खर खोट।' (विनय०)। यह स्वभाव श्रीरामजीका ही है, अन्यका नहीं। देखिये, 


श्रीरामचरित्रवर्णनमें मूक, पड़ और कलिमलग्रसित ठहराकर विनय करते हैं । चथा-- निज बुधिबल भरोस 
मोहि नाहीं| ताते बिनय सब याही ॥ करन चहउँ रघुपत्ति गुन गाहा। लघुमति मोरि चरित अबयाहा ॥ 
सूझा त एको अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ मति अति नीच जसि रुचि आछौँ।” 
(१। ८) 'श्रोता वक्ता ज्ञानतिधि कथा राम कै गूढ। किमि समुझौ मैं जीव जड़ कलिमलग्रसितबियूड़ ॥' 
(१। ३०) इस सोरठेमें इष्ट परोक्ष है] 

गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस दयालुमें मूकको बाचाल, कु गहन पर्वतपर चढ़ाने और सकल 
कलिमलोंके दहन करतेको शक्ति है उससे अपना सम्बन्ध जानकर में विनती करता हूँ कि बह मुझे वक्ता, 
मेरी कविताको सबका सिरमौर (जिससे संसारभरमें इसका आदर हो) और मुझको निष्पाप करे। यहाँ 
परिकराङ्कर अलङ्कार' है। यहाँ 'गिरिवर गहन” क्या हैं? उत्तर--पं० रामकुमारजीके मतानुसार श्रीरामचरितका 
लिखना पहाड है। उसे लिखनेमें वाणीसे तो मूक हूँ और मेरी बुद्धि पङ्ग है। श्रीरामयशगानका सामर्थ्य 
हो जाना तथा रामचरितमानस ग्रन्थकी समाप्ति निर्धिप्त हो जाना उसका पर्वतपर चढ़ जाना है। बाबा 
हरिहरप्रसादजी हरियशको पर्वत और रामचरित कहने और रामचरित्रके पार जानेके सामर्थ्यको पर्वतपरका 
चढ़ जाना कहते हैं। और, बैजनाथजीका मत है कि बेद-पुराणादि पर्वत हैं अर्थात्‌ वेद- पुराणादिमें रामचरित 
गुस है जैसे पर्वतपर मणिमाणिक्यकी खानें गुस हैं। यथा-'यावन पर्यत खेदे पुराना। रामकथा रुचिराकर 
नाचा ॥' (७। १२०) वेदादिसे चरित्र निकालकर वर्णन करना पहाड़पर चढ़ना हैं। 

नौर--२ 'सो दयाल हवा अर्थात्‌ मुझे रामचरित लिखनेका सामर्थ्य दीजियै। 

नीट--३ दहन करना तों अग्रिका कार्य है और द्रवता जलका धर्म है तब 'द्रबउ' और 'कलिमलदहन ' 
का साथ कैसा? अग्रि और जल एकत्र कैसे? यह शङ्खा उठाकर उसका समाधान इस प्रकार किथा गया 
है कि- (क?) जलमें दोनों गुण हैं। 'दाहक' धर्म भी हैं। पाला भी जल है पर फसलपर पड़ता है तो 
उसे जला डालता है। खेती मारी जाती है। कमलको झुलसा डालता है। यथा-- 'सिभ्ररें बचन सूखि गए 
कैसें। परसत तुहिम तामरसुं जैसें ॥' (२। ७१) इस प्रकार जलमें भी दाहक शक्ति हैं। कार्छुजह्वा स्वामीजी 
लिखते हैं कि 'महाभारतके 'कक्षप्न: शिसिरप्रश्न' इस श्लोकमें शिसि अग्निका नाम प्रसिद्ध है'। (रार प्र) 
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पुन: (ख) वेदान्तानुसार प्रत्येक स्थूलभूतमें शेष चार भूतोंके अंश भी वर्तमान रहते हैं। भूतोंको यह स्थूल 
स्थिति पञ्चीकरणट्ठारा होती है जो इस प्रकार होता है। पहले पञ्चभूतोंको दो बराबर भागोंमें विभक्तकर 
फिर प्रत्येके प्रथमार्धके चार-चार भागकर जो बीस भाग हुए उनकी अलग रखा। अन्तमें एक-एक भूतके 
दवितीयारूमं इन बीस भागोंमेंसे चार-चार भाग फिरसे इस प्रकार रखे किं जिस भूतका द्वितीयाद्ध हो उसके 
अतिरिक्त शेष चार भूतोंका एक-एक भाग उसमें आ जाय। इस प्रकार जलमें अष्टम अंश अगिका रहता 
ही है। (ग) श्रीमान्‌ गौड़जी सहाँ दोनों शब्दोंकी सङ्गघतिके विषयमें यह भाव कहते हैं कि जिस बस्तुको 
नष्ट करना होते है उसकै लिये उनका प्रचण्ड प्रताप दाहक है। कलिमलको जलाकर नष्ट कर डालनेमें 
ही हमारा कल्याण है। परन्तु आपका हृदय जो नाश करनेके लिये वजसे भौ अधिक कठोर है ' बञ्जादप्रि 
कठोराणि कह आपके उसी प्रचण्ड तापसे हमारे कल्याणके लिये 'द्रव' कर कोमल हो जाय। अह भाव 
है | अतः 'दहन' और 'द्रवण' असङ्गत नहीं हैं। 

नोट ४ कोई-कोई महानुभाव इस सोरठेके पूर्चाद्धका अर्थ यह भी करते हैं कि (अर्ध--२) 'जिमकी 
कृपासे (जीव) भूक होते हैं, वक्ता होते हैं, पड़ होते हैं और बड़े गम्भीर पर्वतोंपर चढ्ते हैं। और 
इसके भाव यह कहते हैं कि-(क) मूक चार प्रकारके हैं। (६) खचनमूक जैसे ज्ञानदेवजीने भैंसेसे 
वेद पढ्वाया। ( भक्तिरसबोधिमीटीका क० १७९) (२) बधिरमुक वा आज्ञानमूक जैसे धुवजी और प्रह्मादजी। 
(३) धर्ममृक जो किसी कार्यके निमित्त किसीसे कुछ कहनेका अवसर पाकर भी किसीसे धर्मविचारसे 
कुछ न कह सके। (४) ज्ञानमूक जैसे जड़भरतजी, दत्ताजेयजी जो परपार्थके तत्त्वौंको प्राप्त करके मौन 
ही हो गये। इसी तरह-(ख) पङ्गु भी तीन प्रकारके हैं। (१) स्थूलपङ्ग जैसे 'अरुण' जो सूर्यके सारथी 
हैं और 'गरुडजीके पङ्क' जिन्हें सूर्यने सामनेद पढ़ाया कि भगवान्‌की सवारीमें उनको सामवेद सुनाते रहें। 
कोई महात्मा गरुडुपक्षको ' नियत मूक ' कहते हैं । (मा० प्र) (२) कर्मपङ्ग जैसे श्रीशवरीजी और श्रीजटायुजी 
एवं कोलभील। (३) सुमतिपङ्ग | जिनकी बुद्धि श्रीरामपरत्वमें कुण्ठित हो गयी है वे कूटस्थ क्षेत्रज्ञभावको 
प्राप्त होते हें! (ग) अर्थ २ में 'होहि' को मूक, पङ्ग और वाचाल तीनोंके साथ माना गया है। मूक 
होते हैं अर्थात्‌ निन्दादि वार्ता छोड़ देते दै । वाचाल होते हैं अर्थात्‌ भगवन्नामयशादि-कीर्तन करने लगते 
हैं। पङ्गु होते हैं अर्थात्‌ इधर-उधर कुत्सित स्थानोंमें जाना छोड़ देते हैं। गम्भीर पर्वतोंपर चढ़ते हैं अर्थात्‌ 
राज्य-सम्पत्ति छोड़ वनों और पर्वतोंपर जाकर भजन करते हैं। (घ) ( अर्थ--३) वाचाल (कुत्सित बोलनेबाले) 
मूक होते हैं (कुत्सित बोलना छोड़ देते हैं) और गिरिवरगहनपर जो चढ़ा करते हैं (चोर-डाकू आदि) 
वे पड़ होते हैं अर्थात्‌ दुष्ट कर्म छोड़ देते हैं। (ड) अर्थ २ और ३ क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं। (रा० प्रन) 

नील सरोरुह स्थाम, तरुन अरुन बारिज नयन। 
करौ सो मम उर धाम, सदा छीरसागर सयन॥३॥ 

शाब्दार्ध--सरोरुह ( सर-रुहरुसरस उत्पन्न)-कमल (योगरूडि) । स्याम ( झ्याप )=श्याम साँबला वर्ण। 
तरुन (तरुण) युवा अवस्थाका अर्थात्‌ तुस्तहींका पूरा खिला हुआ। अरुन ( अरुण )-लाल। श्रीसंतसिंह 
यंजाबौजी लिखते हैं कि ' अरुणो व्यक्तराग: स्यादिति विश्वकोषे' के प्रमाणसे यहाँ अरुणताका भाव लेना 
चाहिये। अर्थात्‌ अरुणता उस ललाईको कहते हैं जो प्रकट न हो; नेत्रोंगें किनारे-कितार लाल डोरोके 
सदृश जो ललाई होती हैं। बारिज (वारि+ज-जलसे उत्पन्न) कमल (योगरूढ़ि)। उरञहंदेय। छीरसायर 
( क्षीरसागर) =दूधका समुद्र । यह सप्त प्रधान समुद्रोंपेंसे एक माना जाता है। इसमें भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
शयन करते हैं। सयम (शयन) «सोनेचाले। 

अर्थ- (जिनका) नील कमल-समान श्याम (वर्ण हैं), नवोन पूरे खिले हुए लाल कमल-समान 
नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, वे (भगवान्‌) मेरे हृदयमें ' धाम' करें॥ ३३ 

नोर---१ नील सरोरुह स्याम' इति । नील कमल- समान शयाम कहनेका भाष क्रि (क) कमल कोमल 
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और आई होता है वैसे ही प्रभु करणायुक्त मृदुलमूर्त्ति हँ! यथा-'करुनामय रघुबीर गोसाई! बेगि पाइअहिं 
पीर पराई ॥' (२। ८५) "बारबार मृदुम्रति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही ॥' (२। ६७) "मृदुल मनोहर 
सुंदर गाता!” (४। १) (ख) श्याम रंग, श्यामस्वरूप भगवानके अच्युत भावका द्योतक है। इस रंगपर 
' दूसरा रंग नहीं चढता, यह सदा एकरस बना रहता हैं, बैसे हौ भगवान्‌ शरणागतपर एकरस प्रेम रखते 
हैं, चूक होनेपर भी शरणागतको फिर नहीं त्यागते। 

नौट--२ 'तरुन अरुन बारिज नयन' इति। (क) तरुणसे युवावस्थाका रूप सूचित किया। पुनः, तरुन' 
'बारिज' का भी विशेषण है। अर्थात्‌ पूर्ण खिले हुए कमलके समान | नेत्रोंको उपमा कमलदलसे दी जाती 
है! नेत्र कमलदलके समान लम्बे हैं, कर्णपर्यन लम्बे हैं। यथा-- 'अरुन-कंजदल-लोचन सदा दास अनुकूल॥' 
(गीताव्रली ७। २१) 'कर्णान्तदीर्घनयमं मयनाभिरामम्‌।' (स्तवपञ्चक) पुनः 'तरुण' कहकर जनाया कि 
भक्तोके दु:ख हरण करनेमें आपको किञ्चित्‌ भी आलस्य कभी नहीं होता। क्योंकि युदावस्थामें आलस्य 
नहाँ होता। (ख) 'अरुण ' इति! नेत्रोंकी अरुणता राजस गुणका द्योतक है और योगनिद्रासे जगे हुए महापुरुषके 
भक्तभयहारी भावको दर्शित कर रहा है। (देवत्ीर्थस्वामो) 'अरूण' से जनाया कि ऊपर, नीचे और कोनोंमे 
लाल-लाल डोरे पड़े हुए हैं; यह नेत्रोंकी शोभा है। पूरा नेत्र लाल नहों होता। यह ललाई दु:खहरण 
स्वभावका द्योतक है। 

नोट--३ 'करोँ सो मप उर थाम' इति। 'धाम' का अर्थ 'घर', 'स्थान' पुण्यतीर्थस्थल', “तेज 
'प्रकाश' इत्यादि है। मेरे हृदयमें घर बनाइये, मेरे हृदयको पृण्यतीर्थ कर दीजिये, मेरे हृदयमें प्रकाश कीजिये; 
ये सब भाव 'कर्त धाम” में हैं। एवं ' धाम करो' अर्थात्‌ घर बनाकर निवास कीजिये। विशेष आगे शाङ्का- 
समाधानमें देखिये । 

टिप्पणो-१ 'सदा छीर सागर सन ' इति। (क) 'छीर सागर सयन' कहकर ' श्रीलोता-राम-लक्ष्मण' 
मौनोंको उरमें बसाया। तयपयोधिमें श्रीलक्ष्मीजी, श्रीमन्नारायण और शोष तीनों श्रीसीता-राम-लक्ष्मजी हो 
हैं | यथा-- 'पयपयोधि तजि अवध बिहाई । जहाँ सिय लखन रामु रहे आई ॥' (२। १३९) (पं० रामकुमारजी) 

(ख) हरिको हृदयमें खसाया जिससे हृदयमें प्रेरणा करें। यथाँ--'जस कू मुभि विवेक बल मोरें। 
तसि कहिहों हिय हरिके प्रेरें॥' (१। ३१) (पं० रामकुमारजी) [क्षीरशायौ भगवान्‌ श्रीरामजीके नामरूप- 
लीलाधामका परत्व यथार्थ जानते हैं। वे स्वयं भी औरामाबतार ग्रहणकर श्रीरामंजीकी लीला किया करते 
हैं, अत: चे श्रीरामचरित भलीमाँति जानते हैं। इदयमें जसेंगे तो यथार्थ चरित कहला लेंगे। (चन्दन पाठकजी) 
नोट ८ पृष्ठ ६६ भी देखिये! 

(ग) भगवान्‌ यिष्णुके स्वरूपको व्यासजीने ऐसा वर्णन किया है, 'शात्ताकारे भुजगशयनं 'पघानाभं 
सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। लक्ष्मीकाऱ्तं कमलनयनं योमिभिर्ध्यानगम्सं बन्दे विष्णुं भवभसहरं 
सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥' इस स्वरूपवर्णनमें "कमलनयनम्‌, गगनसदृशम्‌, मेघवर्णम्‌' कहे और बड़ाईके विशेषण 
दिये हैं । "तील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन ' कहकर फिर ' छौरसागर सवन ' कहनेसे हो ' भुजगशयन, 
लक्ष्मीकान्त, पद्मनाभ आदि सभी विशेषणोंका ग्रहण हुआ। (पं० रामकुमारजी) 

(घ) काबा हरिहरुपसादजो लिखते हैं कि यह लोकरीति है कि राजाके शसनागारमें बाहरके लोगींकां 
तो कहना ही क्या, घरके भी लोग इने-गिने ही आने पाते हैं। यहाँ काम-क्रोधादि बाहरके लोग हैं और 
अपने लोगोंमें शुष्क ज्ञान और वैराग्य हैं जो भीतर नहीं जाने पाते। यह भी सूचित किया कि भक्ति 
सदा पास रहनेवाली है। 

(डः) ्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि दुर्चासा ऋषिके कोपसे श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसागरमें लुप्त हो गयी थीं; 
वैसे ही कलियुगरूपी दुर्वासाके कोपसे भक्तिरूपी लक्ष्मी लुप्त हो गयी हैं। क्षीरसमुद्र मथनेपर लक्ष्मीजी 
प्रकट हुई। वैसे ही आप मेरे हदवरूपी क्षीरसानरको मथन कराके जगतके उद्धारहेतु श्रीरामभक्तिको 
प्रकर कराइये। यह भाघ क्षीरसागर-शयनसे धाम करनेकी प्रार्थताका है। यहाँ हृदय क्षीरसागर है, बिवेकादि 
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देवता और अविचेकादि दैत्य हैं, मनोरथ भन्दराचलरूपी मधानी है, विचार बासुकीरूपी रस्सी है, प्रभुकी 
कुपासं काव्यरूप चौदह रत्न प्रकर होंगें। मोह कालकूट है जिसे नारदरूपौ शिव पान करेंगे, नरनाट्य 
वारुणी है जिसे अविवेकी दैत्य पानकर मत्तवाले हुए, श्रीरमकूप अमृत है जिसे पाकर सन्तरूपी सुर 
पुष्ट हुए, हरियश अश्व है जो विवेकरूपी सूर्यको मिला, माधुर्य्य लौला सबको मोहित करमेवाली अप्सरा 
है। इसी तरह धर्म ऐरावत, रामनाम कल्पवृक्ष, ऐश्वर्यके चरित कामधेनु, धाम चन्द्रमा, सुकर्म धन्वन्तरि, 
अनुराग शङ्क, कोर्त्तिमणि, श्रीरामराज्यमें जो प्रताप है वही धनुष है। काकभुशुण्डिप्रसङ्गमें जब भक्तिरूपिणी 
लक्ष्मी प्रकर हुई तब सब जगका पालन हुआ। इत्यादि कारणोंसे 'क्षीरसागर शयन ' कहकर हदयमें 
धाम कररेको कहा। 

(च) क्षीरसागर शुद्ध धर्म (सद्धर्म) का स्वरूप है, अतः सैसा हौ धाम बनानेको कहा। (रा? 'प०) 

(छ) आप ऐसे समर्थ हैं कि आपने जलमें धाम बनाया है जो सर्वथा असम्भव कार्य है। यथा, 
"चहत आरिपर भीति उठावा।' और इतना ही नहीं बरंच शेषशब्याप आपका निवास है। आपके सङ्गसे 
विष्धर सर्प भी निरन्तर प्रभुका यश गान करते हैं। मेरे हृदयरूपी समुद्रमें कामादि सर्प हैं। आप इंदयमें 
बसेंगे तो आपकी कृपासे वह भी श्रौरामयशगानमें समर्थ हो जायगा। 

मोट ४ विनायकीरीकाकार लिखते हैं कि 'कहा जाता है कि सोरठा २ और ३ में यह गूढ़ आशय 
भरा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर अवतरे और तीनों गुणोंके अनुसार गोस्वामीजीने यहाँ तीन विशेषण 
दे तीन ही बातें आपने लिये मागी हैं। वह इस तरह कि 'छीरसागर स़बन' को सतोगुणरूप मान उनसे 
'मुक होड़ बाचाला' यह सतोगुणी वृत्ति माँगी। “तरुण अरुण वारिज नयन” से रजोगुणीरूपी मान उनसे 
"पंगू चढ़े शिरिखर रहन ' यह रजोगुणरूपी वृत्ति मॉँगी। और, 'नील सरोरुह स्याम' से तमोगुणवाले समझ 
'कलिमलदहन ' करनेको प्रार्थना की।' [इससे सूचित होता है कि इस भावके समर्थक दोनों सोरठोंको 
वे क्षीरशायीपरक मानते हैं |] 

शंका-श्रीमद्रोस्वामीजी तो श्रीरामजीके अनन्य उपासक हैं। यथा--का बरनों छबि आजकी, पले 
बेने हो नाथ! तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बान लो हाथ॥' उन्होंने प्राय: सर्वत्र श्रीरामजीको ही इृदयमें 
बसनेकी प्रार्थना को है। यथा, 'मम हृदय कंज निवास करु, कामादि खल-दल-गंजनं।' (विनय० ४५) 
'बसहिं रामसिय मानस मोरे।' (वितय० १) “गाधुरी-बिलास-हास, गावत जस तुलसिदास, नस्ति हृदय जोरी 
प्रिय परम प्रानको॥' (गोतावलो २। ४४) इत्यादि। तो यहाँ क्षीरशायी भगवानको बसनेको कैसे कहा? 

समाधार--( १) गौड्जौ--त्रिपाद विभूतिके भगवान्‌ ट्विभुजी सीतारापलक्ष्मण प्रत्येक एकपाद विभूतिवाले 
विश्वकी रचनाम श्रीमन्नारायण, लाक्ष्मी और शेषका रूप धारण करते हैं। घिश्वकी रचनाके लिये अनन्त देश 
और अनन्तकालमें विस्तीर्ण उज्वल क्षीरसागरमें विराजते हैं। यह नारायणावतार हैं जिसे महाविष्णु भो कहते 
हैं। गोस्वामीजी यहाँ सोरठेके पहले आधेमें अपने प्रभु रामकी ही वन्दना करते हैं जो 'नील सरोरुह 
स्याम हैं, जिनके “तकण अरुण बारिज नयन' हैं, जो (एकपाद निभूतिमें ' धाम' करनेको क्षीरसागरमें 
शयन करते हैं और इस अनन्त उज्ज्वलता और अनन्त विस्तारमें ही 'सदा' शयन करते हैं, इससे कममें 
नहों।) आप समर्थ हैं। मेरे हृदयमें विराजनैकै लिये उसके अन्धकारको दूरकर अनन्त उज्ज्चलता प्रदान 
कीजिये और उसकी छुटाई और संकोचको दूर करके उसे अनन्त विस्तार दीजिये कि आप उसमें समा 
सकें। 'अर्जों समा कहाँ तेरी बसअतको पा सके। येरा ही दिल है बो कि जहां तू समा लेके ॥' ' क्षीरसागर- 
शयन' से लोग चतुर्भुजी रूपके ध्यानको बात जो कहते हैं, वह किसी तरह ठौक महो हैं। क्योंकि यद्यपि 
' क्षीरसागरशयन' से श्नि नहुत-सी निकलती हैं, जैसे नारायणका चतुर्भूजरूप, शेषपर शयन, नाभिकमलसे 
ब्रह्माकी उत्पत्ति इत्यादि-इत्यादि, तथापि ध्वनि भी शन्दोसे नितान्त असम्खद्ध नहीं होती। क्षीरसागरशयन 
कहा; शेषशाय्याशयन नहीं कहा, जो कि अनुघ्रासको दृष्टिसे भी सुन्दर होता और अधिक ठीक होता क्‍योंकि 
भगवान्‌ तो क्षीस्सागरमे नहीं वरन्‌ शेषशव्यापर सोते हैं। यदि यह कहो कि गङ्गाषोषकी तरह यहाँ क्षीरसागरशयन 
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भी है तो यह तब ठीक होता जब शेषको व्यक्त करना प्रयोजनीय होता | ' क्षीरसागर' कहना अषश्य 
प्रयोजनीय है। वह प्रयोजन अनन्त उज्वलता और अनन्त विस्तार है। चतुर्भुजता नहीं है। हृदयकों उज्लल 
और उदार बनाना इष्ट हैं। 'चतुर्भज' की कल्पनासे क्या प्रयोजन सधेगा? साथ ही गोस्वामीजी महाविष्णुको 
रामजीका अवतार होना भी यहाँ इंगित करते हैं और नारायण तथा राममें अभेद दिखाते हैं। 

(२) टिप्पणी (१) देखिये और भौ समाधान टोकाकारॉने किसे हैं। 

(३) हमारा हृदय कलिमलप्रसित है, जबतक स्वच्छ न होगा। श्रीसौतारामजी और उनके चरित्र उप्तमें 
खास न करेंगे। यथा- 'हरि निर्मल, मलग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक 
सूकर, क्यों पराल तहँ आव्त॥' (विश १८५) श्रीमन्नाशायणके निवास करनेसे यह भी क्षीरसागरके समान 
स्वच्छ हो जावेगा, इसलिये प्रार्थना है कि वास कीजिये। अथवा, क्षोरसमुद्रके सदृश हमारे हृदयमें स्वच्छ 
और पित्र घर बना दीजिये जिसमें श्रोसीतारामजी आकर नित्य वास करें। अवध धाम अथवा घर बनानेकों 
कहा है, बसनेकों नहों। (वन्दनपाठकजी) 

(४) अगस्त्यसंहिता, वसिष्ठसंहिता, रामतापनी-उपनिषद्‌ और सुन्दरी तन्त्रादि ग्रन्थोमें क्षीरशाथी भगवानकों 
पीठदेवता कहा है। ऐसा मानकर इनको प्रथम वास दिया। पीठदेवताका प्रथम पूजन सर्वसम्मत है, पीछे 
प्रधानपूजन होता हैं। (रा० प्र०) 

(५) यह लोकरीति है कि जहाँ सरकारी पड़ाव पडनेको होता है वहाँ परिकर प्रथम जाकर डेरा 
डालते हैं, सफाई कराते हैं, तत्पश्चात्‌ सरकारको सवारी आकर वहाँ निवास करती है। बही रीति यहाँ 
भी समझ लें। इत्सादि। 

नोट--५ ' श्रौमनुशतरूपाजीको दर्शन देनेको जब प्रभु प्रकट हुए तब 'नील' सरोरुह नीलमनि नील- 
नीरधर स्याम।' (१। १४६) ये तीन उपमाएँ श्याम छबिकी दी गयी हैं। श्रीमल्लारायणको इसमेंसे एक 
अर्थात्‌ 'नीलसरोरुइ' हीकी उपमा क्यों दी?' यह शंका उठाकर उसके समाधानमें श्रीरामगुलामजी द्विवेदी 
कहते हैं कि कैवल्यके अन्तर्गत महाकारण और कारण-शरीरॉकी जहाँ उपनिषदोंमें व्याख्या है वहाँ कारणकी 
उपमा नील कमलसे दी है। कमलहीसे ब्रझाकी उत्पत्ति है और उनसे जगतकी। महाकारण शरीरके लिये 
'नीलमणि' की उपमा सार्थक है एवं कैनल्यके लिये 'नीलनीरध्षा' की। सगुण ब्रह्मके प्रतिपादनमें इन 
तीनों सृक्ष्मातिसृक्ष्म शरीरोकी प्रधानता है । श्रीरामभद्रके परस्सरूपमें तीनोंका समावेश है और श्रीमन्रारयणमें 
दोका परोक्ष भावसे ग्रहण होता है और कारणका प्रत्यक्ष भावसे। क्योंकि वे जगतूके प्रत्यक्ष कारणस्वरूप 
हैं'। (तुत पर) 

नोट--६ 'चौल परोरुह' उपमान है, 'श्यासता' धर्म है, वाचक और उपमेय यहाँ लुप्त हैं; इससे 
'बाचकोपमेयलुप्तोपमा अलंकार' हुआ। तरुण अरुण-धर्म है, चारिज उपमान है, नयन उपमेय है, बाचक 
नहीं है; इससे इसमें ' वाचकलुप्तोपमा अलंकार' हुआ। गुण और निवासस्थान कहकर क्षीरशायी विष्णुका 
परिचय कराना किन्तु नाम न॑ लेना 'प्रथम पर्य्यायोक्ति अलंकार है। 

नोट--७ (क) श्रीनंगे परमहंसजी-'सोरठा २ में एकपादविभूतिस्थ ज्रिदेवान्तर्गत एमावैकुण्ठनाथ विष्णुक्री 
वन्दना है जिनका पालन करना कार्य है। इस बैकुण्ठमें ब्रह्मादि देवताओंका भी आना-जाना होता है और 
सोरठा ३ में क्षीरशायी विष्णुकी चन्दना है जो गुणातीत तथा अनेक ब्रह्माण्डोंके नायक हैं। त्रिदेवगत 
विष्णुभगवान्‌की वन्दनामे सो और देवताओंकी भाँति 'ब्रवउ' अर्थात्‌ कृपा करनेकी हो प्रार्था की है जैसे 
गणेशजीसे 'करौँ अनुग्रह' और भगवान्‌ शिवसे 'करहु क्रपा ' मात्र ही विज्ञापन है। और परमप्रभ क्षीरशायीको 
अपने उरमें धाम बना लैनेकी प्रार्थना की है। त्रिपादविभूतिस्थ क्षीरशायी ही एकरूपसे एकपादविभूतिस्थ 
क्षीरसागरमै भी रहते हैं, दोनों एक हो हैं।' 

(ख) प्रश्न-त्रिदेबगतं विष्णु और क्षीरशायी विष्णुकी अलग-अलग बन्दना क्यो. की? 

उत्तर--' त्रिदेवविष्णु भी पूज्यदेव और पालनके अधिष्ठाता ब्राह्माण्डके नायक हैं। जब सब देवताओंकी 
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चन्दना हुई है तब इनकी भी होनी आवश्यक थी और इस एक सोरठेकों छोड़ और कहीं इनकी वन्दना 
है भी नहीं। अतः सब देवोंकी भाँति इनसे भी दया चाही गयी है। परन्तु क्षीरशायी सरकार तो अवतारी- 
अंवतार-अभैदतासे अपने इष्ट ही हैं। इसीसे उन्हें बन्दना करके अपने हृदयमें धाम ही बनानेकी भिक्षा 
मांगते हैं।' ( त्रोनंगे परमहंसजी) 

नौट--८ मानसमर्यककारका मत है कि मानसर्मे स्थानभेदसे दोनॉके अधिष्ठाता वैकुण्ठाधिपति विष्णु 
और क्षीरशायी विष्णुका अवतार वर्णन किया गया है। परमेश्वर एक हो हैं, स्थान अनेक हैं। इस हेतु 
दोनोंकी बन्दना की । परतम श्रीरामचन्द्रजी कारण हैं और श्रीमन्नारायण कार्य हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके चरितको 
यथार्थ जानते हैं। यथा--'परों चारायणो देवोडयतारी परकारणम्‌। यथार्थ सोऽपि जानाति तत्त्व राघवसीतयो; ॥' 
वे हृदयमें निवास करेंगे तो उनकी प्रेरणासे मेरे हृदयसे रामचरितमानसका यथार्थ कथन होगा। 

कुंद इंदु सम देह, उमारमन करुना-अयन। 
जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन-मयन॥४॥। 

शब्दार्थ--कुंद-कुन्दका फूल। कुन्द जुहीकों तरहका एक पौधा है जिसमें श्वेत फूल होता है। यह 
कुआरंसे चैततक फूलता रहता है | इसका फूल उज्वल, कोमल और सुगन्धित होता है | इंदु=चन्द्रमां। 
समसमान, सदृश, सरोखा। उमारमन=उमारमण-पार्वतीपतति-शिनजी। करुना (करुणा)=मनका वह विकार 
जो दूसरका दुःख देखकर वा जानकर उत्पन्न होता है और उसके दुःखके दूर करनेको प्रेरणा करता है। 
यथा-' दुःखदु:खित्वमार्त्तानां सततं रक्षणत्वरा । परदुःखानुसन्धानाद्विहृली भवनं विभोः॥', ' कारुपयाख्यगुणो 
होष आर्त्तांनां भीतिवारकः।', ' आश्नितार्त्याग्निना हेम्नो रक्षितुईदयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृद्भलेत्‌।' 
( भगत्रदुणदर्पणभाष्य) अयन-घंर, स्थान। नेहन्खेह, प्रेम । भर्दन*नाश करनेवाले! मयन=कामदेव | 

अर्थ-कुन्दपुष्ण और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीरवाले, करुणाके धाम, जिनका दोतोंपर स्नेह है, 
कामको भस्म करनेवाले (उसका मान-मर्दन करनेवाले) और उमापें रमण करनेवाले ( श्रीशिवजी) ! मुझपर 
कृपा कोजिये ॥४॥ 

नौँट--१ इस सोरठेमें साधारणतया श्रीशिवजीकी वन्दना है। पं. रामकुमारजी एवं नंगे परमहंसजी इसमें 
शिवजीकी ही बन्दना मानते हैं। पंजाबीजी, बैजनाथजी और रामायणपरिचर्य्याका भी यही मत है। 
श्रीकरुणासिन्धुजी, पं० शिवलाल पाठकजी, बाबा श्रीजानकोदासजी (मानस-परिचारिकाके कर्ता) आदि 
महात्माओंको सम्मतिमें इस सोरठेमें ध्वनि-अलङ्कारसे श्रीशिकजी और श्रीपार्वतीजीकी अर्थात्‌ ' शक्तिविशिष्ट 
शिव' की बन्दना पायी जाती है। भगवान्‌ शङ्कर आर्द्धतारीश्वर हैं। अर्थात्‌ उमाजी ्रीशिवजीकी अर्धाङ्गिनी 
हैं और एक ही अङ्ग (वापभाग) में निराजती हैं। अतएव 'उथारमन' कहकर 'उमा' और 'उमारमण' 
दोनोंका बोध कराया है और एक ही सोर्ठेमें दोनोंकी बन्दना करके विलक्षणता दिखायी है। 

नौट--२ 'कुंद इंदू सम देह' इति। (क) यहाँ गौर वर्णको दो उपमाएँ देकर दोनोंके पृथक्‌- 
पृथक्‌ गुण शिवजीके शरीरमें एकत्र दिखाये। इन दो विशेषणोंको देकर शरीरको विशेष गौराङ्गता दर्शाते 
हुए उसका कुम्दसमान कोमल और सुगन्धित होना और चन्द्रमासमान स्वच्छ, प्रकाशमाने, तापहारक 
और आह्वादकारक होना भी साध-ही-साथ सूचित किया है। ये विशेषण शिवजीके लिये अन्यत्र भी 
एक साथ आये हैं। यथा- 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा।' (१। १०६), 'कुंदइंदुदरगौरसुन्दरं 
अस्थिकापत्तिमभी्ठसिन्दिदम्‌।' (७। मं० श्लो० ३), 'कंबु-कुंदेद्‌-कर्पूर-विग्रह रुच्रिरं' (विनय० १०) 
इत्यादि । (ख) ये दोनों उपमाएँ साभिप्राय हैं। ग्रन्धकार चाहते हैं कि हमारा हृदय कुन्दसमान कोमल 
और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान हो जावे! (पंजामीजी) 

(ग) कुदि धातुका अर्थ उद्धार है और इदि धातुका अर्थ परम ऐश्वर्य है। ये दोनों भाव दरसानेके 
लिये दो दृष्टान्त दिये। (काष्ठजिहा स्वामी) (घ) कुन्दकी कोमलता और ठज्छलता तो शारीरमें प्रकट देख 
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पड़ती ही है, सुगन्धता अङ्गमें भी है और कोर्तिरूप हो देश-देशमें प्रकट है, फैली हुई है। चन्द्रमा उज्यल, 
अमृतत्रावी और औषधिपोषक है | श्रीशिवजीके अङ्घमें ये गुण कैसे कहे? इस तरह कि श्रीरमचरितामृतको 
वर्षा जो आपके मुखारविन्दसे हुई यही चन्द्रमाका अमृतस्रान गुण है | मुख चन्द्रमा है। यथा-- 'नाथ तवानन 
सासि स्रवा कथा सुधा रघुबीर! श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहि अघात माति धीर॥' (७। ५२) श्रीरघुनाथजीके 
उपासक औषधिरूप हैं, उनको भक्तिमें दृढ़ करना औषधिका पोषण करना है। (रा० प्रर) (ङ) बैजनाथजी 
लिखते हैं कि 'उज्वलतार्मे छ; भेद हैं। तमोगुणरहित निर्मलता, कुज्ञानरहित स्वच्छता, रजोगुणरहित शुद्धता, 
भक्ष्याभक्ष्यरहित सुख, अजरादि चेष्टारहित देदीप्यमान, सदा स्वतन्त्र इत्यादि' 'परसे परस न जानिये” यही कोमलता 
है। सदा दया चन्द्रमाको शीतलता है, सबकी सुखदाता होना यह चन्द्रमाको आहादकता है, कृपा अमृत 
हैं, जीवमात्र औषधि हैं, जिनका आप पोषण करते हैं। प्रकाश प्रसिद्ध है। ये सब गुण निर्हेतु परस्वार्थके 
लिये हैं; अतः मुझपर भी निर्हेतु कृपा करेंगे। 

नोट--३ 'कुंद इंदु' को शिवजीके विशेषण मानकर ये भाव कहे गये। यदि इस सोरठेमें श्रीउमाजी 
और श्रीशिवजी दोनोंको बन्दना माने तो इन विशेषणोंके भाव ये होंगे।--(क) शुद्धार्त जिज्ञासारूपा भवानीकी 
छटा कुन्दपुष्मके सदृश सुकोमल, सरस और सुरभित (विनयान्वित) है और शुद्धबोधमय भगवान्‌ शङ्करकी 
छबि चन्द्रवत्‌ प्रकाशमान शीतल और अमृतमय अखण्ड एकरस हैं, क्योंकि 'उमा' नाम शुद्धार्त जिज्ञासाका 
भी है। उस शुद्ध सात्तिवक मनको देवदेवने अपने उपदेशसे श्रीरामचरितमें रमाया हैं, उसे ' परमतत्त्व ' 
को बोध कराया हैं। (तुर प०) (ख) कुन्द और इन्दुमें सनातन प्रणय-सम्बन्ध है और श्रीशिव- 
पार्वतीजीका चरित प्रणयरससे पूर्ण है। अतः यह उक्ति खा उपमा सार्थवती होती हैं। (तु० प०) 
(ग) गीत कुन्दके समान 'कोमल, सुगन्ध मकरन्दमय उमाजीका शरीर है।' ' श्वेत प्रकाश अमृतमय 
उमारमनका तन है।' (मा० प्रश) 


' उमारमन ' इति। 


पं० रामचल्लभाशरणजी--'उमारमन” विशेषण देकर कविने अभिन्रताभावको गर्भित करते हुए उनमें शक्तिकी 
विशिष्टताको स्वीक्रार किया है। इस तरह इसमें ब्रह्मविशिष्टरूपसे शाक्तिकी भी बन्दना हो गयी। 

श्रीजहाँगीरअली शाह औलिया-- अद्धाङ्ग भवानी शङ्करकी छबि भक्ति-ज्ञानकी जोडी है।' अर्थात्‌ 
यहाँ ज्ञान और भक्तिका एकौकरण दिखाया है। 

गौड़जी-- 'उमारमन' में विशेष प्रयोजन है। उमा महाविद्या हैं। अथा-श्रुति 'स तस्मिन्नेवाकाशे 
स्त्रियसाजगाम बहुशोभमानामुर्मों हैमवर्ती ता , होचाच किमेतच्क्षभित्ति!' (केन० ३। १२) 'सा ब्रह्मोति 
होषान्न।' (केन० ४। १) उमा महाविद्या ही ब्रह्मविद्या हे | वही ब्रह्मज्ञान देती हैं। उमा-महेश्वर-संवादसे 
ही श्रीरामचरितं प्रास हुआ हे! भगवान्‌ शङ्कर उसी महाविद्यामें रममाण हैं। कविका अभिप्राय यही 
है कि आप उमामें प्रीति करते हैं, अवश्य ही मुझे रामकथा कहमेकी शक्ति प्राप्त होगी। और कथाकी 
प्राप्ति उमाद्वारा हुई भी है। पहले उमा बालक रामबोलाको भोजम करा जाती थीं। उन्हॉकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शङ्करने रामबोलाका पालम ही नहीं कराया, वरन्‌ गुरुके द्वारा रामचरितमानस भी दिया। इसोसे 
तो “उमारमन' , 'करुनाअयन* भी हैं! करुणा करके अहैतुक ही रामबोलाको जगत्प्रसिद्ध कत्रि तुलसीदास . 
बना डाला | 'दीनपर ऐसा नेह' है। | 

नोट-- ४ (क) उमारमण (पार्वतीजीके पति) कहनेका भाव कि पार्वतीजी करुणारूपा हैं इसीसे उन्होंने 
प्रश्न करके विश्वोपकारिणी कथा प्रकट करायी। आप उनके पति हैं अतएव 'करुनाअयन' हुआ ही चाहें। 
सब जीर्खोपर करुणा करके रामचरित प्रकट किया, इसीसे शिवजीको 'क्रनाअयन' कहा । (सै०, रा० प्र 
` 'करुनाजयन” यथा--'पान कियो विषु, भूषत भो, करुनाबरुनालव ताईँ-हियो है।' (क० ७। १५७) 
वौरमणिका सङ्करं देख उसकी ओरसे शत्नुप्रजीसे लड़े, वाणासुरकें कारण श्रीकृष्णजोसे लड़े इत्यादि 'करुनाअसन' 
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फे उदाहरण हैं। (वें) (ख) 'दीम पर नेह” यथा-'सकत न देखि दीन करजोें॥' (विनय० ६) काशीके 
जीको रामनामका अन्तकालमें उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं, देवताओंको दीन देखकर त्रिपुरका नाश 
किया; इत्यादि इसके उदाहरण हैं। (ग) 'दीन पर नेह' कहकर कवि शिवजीसे अपना नाता 'दीनता' से 
लगाते हैं। (खर्रा) भाव कि मैं भी दोन हैं, अतएव आपकी कृपाका अधिकारी हूँ, मुझपर भी कृपा 
कोजिये। (घ) 'मर्दनमयत’ इति। जैसे कलिमलदहनके लिये सूर्य या विष्णुभगवानूकी बन्दना की और 
हृदयको स्वंच्छताके लिये 'छीरसागर सथन” को चन्दना की; यैसे ही यहाँ कामके निवारणार्थ 'मर्देनमयन' 
शिवजीको बन्दना को है। जबतक काम हृदयमें रहता है तबतक भगवत-चरितमें मन नहीं लगता और 
न सुख ही होता है। यथा-क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा! कसर बीज बर्षे फल जधा॥' (५। ५८) 

टिप्पणी-१ (क) यहाँके सब विशेषण ('उमारमन', 'करुनाअयन', 'जाहि वीनपर चेह' और 
'मर्दनमयन ' ) चरितात्मक हैं । भयनका भस्म करना, रतिको दीनतापर करुणा करके उसको घर देनी, देवता ओर 
करुणा करके उमाजीको विवाहता, फिर उमाजीपर करुणा करके उनको रापचरित सुनाना, यह सब क्रमसै 
इस ग्रन्थमें वर्णन करेंगे। इसीको सूचित करनेवाले विशेषण यहाँ दिये गये हैं। (ख) “दीन यर नेह' और 
'मर्दनमयन' को एक पंक्तिमें देकर सूचित किया कि कामको जलानेपर रति रोती हुई आयी तो उसको 
दोनतापर तरस खाकर उसे आपने वरदान दिया कि 'बिनु पु व्यापिहि सबहिं पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग!” 
(१। ८७) | इस प्रकार 'वर्दत्वत' पद 'दीन पर नेह' का और 'उमारमन' पद 'कठुनाअबन' का बोधक 
है। (ग) यहाँतक चार सोरठोंमें नस्लुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया। अर्धात्‌ इन सोरठोंमें सुक्ष्मरोतिसे 
आगे जो कथा कहती है उसका निर्देश किया है। इस तरह कि गणेशजी आदिपूज्य हैं, इससे प्रथम 
सोरठेमें उनका मङ्गलाचरण किया | यथा- 'प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ!' भगवान्‌ विष्णु, श्रीमन्नारायण और 
शिवजीका मङ्गलाचरण किया, क्योंकि आगे इस ग्रन्धमें तीनोंकी कथा कहनी है। 'कहों सो मति अनृहारि 
अब उमा संभुसंबाद।' (१। ४७) से 'प्रधमहि में कहि सिवचरि बूझा मरमु तुम्हार।' (१। १०४) तेक 
शिवचरित है फिर उमा-शम्भु-संबाद है, तदन्तर्गत “द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ।' (दोहा १२२। ४) से 
'एक जनम कर कारन एहा' (१२४। ३) तक विष्णुसम्बन्थौ कथा है और 'नारद आप दीन एक 
बाता” (१२४ ।५) से 'एक कलप एहिं हेतु प्रभू लीव्ह मुज अघतार।' (१३९) तक क्षीरशायी भगवान्‌- 
सम्बन्धी कथा है | (घ) पाँचयें सोरठेमें नमस्‍्कारात्मक मङ्गलाचरण किया | ' बदि अभिवादनस्तुत्योः '। उसमे 
'बंदउँ' शब्द आया है जो नमस्कार सूचित करता हैं। (ङ) इसपर यह प्रश्‍न होता है कि आगे मङ्गलाचरणका 
स्वरूप क्यों बदला? स्वरूप बदलकर सूचित करते हैं कि एक प्रकरण चौथे सोरठेमर समाप्त हो गया। 
आगे श्रौगुरुलन्दनासे दूसरा प्रकरण 'चलेगा। 

नोट--५ यदि 'उमारमण' से यहाँ उमाजी और उधापति शिवजी दोनोकी खम्दना अभिप्रेत है तो यह 
शङ्का होती है कि उमाजीमें “मर्दनमयन' विशेषण क्योंकर घटेगा?' बाबा जानकोदासजीँ इसका समाधान 
सह करते हैं कि शिवजीने तो जब कामदैवको भस्म किया तब “मर्दनमयन ' कहलाये और श्रीपार्वतीजी 
तो बिना कामको जलाये अपने अलौकिक्त और अपूर्व त्यागसे पूर्वहीसे कामको मर्दन किये हुए हैं। इसका 
प्रमाण बालकाण्डके ८९वें दोहेमें मिलता है। जब सप्तर्थि आपकी परोक्षाके लिये दूसरी बार आपके समीप 
गये और बोले कि 'अब् भा झूठ तुम्हार पन जारेउ काम यहेस।' तब आपने उत्तर दिया कि 'तुम्हरें जान 
काम अनर जारा! अब लागि संभू रहे सबिकारा। हमरे जाग सदा शिव जोगी । अज अनवद्य भकाम अफ्गेगी ५ 
जॉ यैं सिव सेए अस जानी। प्रीति समेत कर्म मत बारी” (१। ९%) इन बचनोंसे श्रीपार्वतीजीका 
भी 'मर्दनमयन' होना प्रत्यक्ष है । मानसपार्तण्डकार लिखते है कि जैसे कुन्दसे उमाकी और इन्दुसे शिवजीको 
उपमा दी, इसी प्रकार आगे चलकर दो विशेषणोंसे दोनोंको एक रूपमें भूषित किया । "करुनाअयन ' जगन्माता 
धार्वतीजीको और 'जाहि दीन पर मेह' शङ्करणीको कहा! 

नोट ६ 'उमारमन' का अर्थ 'उपा और उमारमण' लेनेकी क्या आवश्यकता जान पड़ी? इसका 
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कारण हमें एकमात्र यह देख पड़ता है कि भारतमें पञ्चदेवोपासना बहुत कालसे चली आती है। 
यथा-- 'क्कारि मज्जन पूजहिं तर नारी! गनष गौरि तिमुरारि तसारी ॥ रमारमनपद बदि बहोरी। ब्रिनवर्हि अंज़ुलि 
अंचल जोरी ॥' (२। २७३) इसी आधारपर पं० शिवलाल पाठकजीका मत हैं कि भाषाके मङ्गलाचरणके 
पाँच सोरठोंमें पञ्चदेवका मङ्गलाचरण है और श्रीजानकीदासजीका मत है कि यहाँतक चार सोरठोंमें पञ्चदैवाँकी 
बन्दना है । प्रथम सोरठेमें गणेशजी, दूसरेमें सुर्य, तोसरेमें रमारमण और यहाँ उमा और उमारमणकी चन्दना 
है। मयंककार दूसरे सोरठेमें विष्णुकी बन्दना मानते हैं, अतः वे पाँचवें सोरठेमें सूर्यकी वन्दनाका भाव 
मानते हैं। गौरि और त्रिपुरारि (वा, शक्ति और शिन) के बिना पाँचको पूर्ति नहीं हो सकती; अत; 
दोनोंको 'उमारमण' से इन दोनोंका अर्थ लेना पड़ा। इस प्रक्षका समर्थन करनेमे कहा जाता है कि उमा 
शब्द श्लेषात्मक है, अतएव उमा और उमारमणका ग्रहण हे; क्योंकि रूपका रूपक दो है, कुन्द और 
इन्दु। कुन्दके समान उमाजीका शरीर है और इंदुके समान अत्यन्त उचल उमारमणका शरीर है। परन्तु 
इसके उत्तरमें 'कुंद इंद दा गौर यरीरा।' (१1 १०६) और 'कुम्दइन्दुदरगौरसुऱ्दरं”'' (उ० मं० श्लोक) 
ये दो उदाहरण इसी ग्रन्थके उपस्थित किये जा सकते हैं। 

नोट--७ उमारमण और मर्दनमयन ये दोनों विशेषण परस्पर विरोधी हैं। क्‍योंकि जो कामको भस्म 
कर चुका जह स्त्रीमें रमण करनेवाला कैसे कहा जा सकेगा? इन परस्पर विरोधो विशेषणोंकों देकर बोधित 
कराया है कि भगवानका विहार दिव्य और निर्विकार है। यह ब्रह्मानन्दका विषय है! (तु० ० भाष्यसे 
उद्धत) गौड़जी कहते हैं कि 'मर्दनमयन' तो आन्तमें प्रार्थनामात्र है कि मेरे हृदयको निष्काम बना दोजिये | 
अत्तः उसमें कोई असङ्गति नहीँ है। 

प्रथम प्रकरण ('देबबन्दना' प्रकरण ) समाम हुआ। 
बंदउँ गुरपदकंज, कृपासिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज, जासु बचन रबि-कर-निकर॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ-कंजन्कमल। प्रहाघोहंभारों मीह। मोह=अज्ञान। तमन्अन्धकार] पुंज=समूह । गबिब्सूर्य । 
कर-किरण। निकरम्सेमूह। 

अर्थ-१ मैं श्रीगुरुमहाएजके चरणकमलॉकी वन्दना करता हुँ जो कृपाके समुद्र हैं, नररूपमें 'हरि' 
ही हैं और जिनके वचन महामोहरूषी समूह अन्धकारके (नाशके) लिये सूर्यक्तिरणके समूह हैं॥ ५॥ 

नोट-- १ “बंद ग्रफप्दकंज' इति। (क) श्रीमदरोस्वामीजीने अपने इस काव्यमें तीन गुरु माने हैं। एक 
तो श्रोशिवजीको, दूसरे अपने मन्त्रराजोपदेष्टा श्री १०८ नरहरिजी (श्रीनरहर्य्यानन्दजी) को जिनसे उन्होंने 
वैष्णवपञ्चसंस्कार और श्रीरामचरितमानस पाया और तीसरे श्रीरमचरितको। विशेष मं० श्लोक ३ पृष्ठ १९ 
प्रश्नोत्तर (४) में लिखा जा चुका है सहाँ देखिये। (ख) डन तीनोंके आश्रित होनेसे इनका काव्य सर्वत्र 
बन्दनीय हुआ और होगा। 

प्रमाण--( १) श्रीशिबजीके आश्रित होनेसे। यथा, 'भनिति मोरी सिवकृपा विभाती। ससिसमाज मिलि मनहुँ 
सुराती॥' (१। १५) (२) तिज गुरुके आश्रित होनेसे। यथा- 'तदपि कही गुर बारहिँ बारा! समुझ्ि परी कछु 


लागिहि आति सबहि मनत भमिति रामजस संग।' {१। १०) (ग) तोनों गुरुओंका कर्तव्य एक हो है. भवसागर 
पार करना। तीनोंके क्रमसे उदाहरण। उधा-'गुणागारसंसारपारं नतोऽहं॥ (७। १०८) (शिवजी) “गुरु बिनु 
भवनिधि तरह न कोई। (७| ९३) (मन्त्रीपदेष्टा गुरु) "भवसागर चह पार जो पावा! रामकथा ता कहं दृढ़ 
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नावा॥ (७॥ ५३) (घ) यहाँ 'नरसपहारि" कहकर गुरुदेबजीको बन्दना करनेसे मन्मोपदेश तथा श्रीरामचरितमानस 
पढानेखाले निज गुरु श्रीनरहर्य्यानन्दजीकी चन्दना सूचित को। 

नौर--२ बाबा जानकोदासजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजीने 'कृपासिंभू नररूप हारि" ' को *पदकंज' 
का विशेषण माना है और विनायकीटीकाकारने भी। उसके अनुसार अर्थ यह होगा।-+ 

अर्थ-२ मैं श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलॉकी वन्दना करता हूँ जो (चरण) दयाके समुद्र हैं, नर- 
शरीरके हर लेनेवाले हैं अर्थात्‌ आवागमनके छुड़ानेवाले हैं और सूर्यकिरणसमूह (समान) हैं जिससे महामोहरूपी 
अन्धकोरसमूह 'बच न' (बच नहीं सकता)। 

स्मरण रहे कि प्राय: गुरुजनों आँदिकी बन्दतामे 'पदकंज' की ही बन्दना होतो है। यंथा--' बंदे 
मुनिषदर्कज ', 'बंदउँ बिथिपद रेनु' इत्यादि | परन्तु बह बन्दना गुरुजनोंकी ही मानी जाती है और विशेषण 
भी भुरुजनोंके हो होते हैं न कि पदकजके | पदकंजका विशेषण माननेसे 'जासु' का अर्थ 'जिससे', 'नररूपहरि ' 
का अर्थ 'नरशरीर हरनेवाले अथवा नरके समान पद हैं पर वास्तवपें हरि अर्थात्‌ दु:खहर्ता हैं' और आन” 
का 'बच न' अर्थ करना पडता है। 

नोट--३ 'कंज' इति। भगवान्‌, देवता, मुनि, गुरु तथा गुरुजनोंके सम्बन्धमें कमलवाची शब्दोकी उपमा 
प्रायः सर्वत्र दी गयी है। कभी कोमलता, कभी आर्द्रता, कभी विकास, कभी रंग, कभी सुगन्ध, कान्ति 
और सरसता, कभी उसके दल, कभी माधुरी और कभी आकार आदि धर्मोको लेकर उपमा दी गयी 
है। इसलिये कमलके गुणोंको जान लेना आवश्यक है। चे ये हैं। "कमलं मधुरं वर्ण्ण शीतल कफपित्तजित्त्‌ । 
तण्ादाहास्त्रसिस्फोटविषसर्पलिनाशनम्‌॥' अर्थात्‌ कमल मधुर, रंगीन, शीतल, कफ और पित्तको दबानेवाला, 
प्यास, जलन, चेचक तथा विषसर्प आदि रोगोंका नाशक है । (वि० टी०) 


नररूप हरिके भाव 


'नररूप हरि' से सूचित किया कि--( १) गुरुका नाम लेना निषेध है। (भं श्लोके ७ पृष्ठ ४५ 
देखिये) । इसलिये गोस्वामीजीने 'रूप' शब्द बीचमें देकर अपने गुरुको बन्दना कौ। आपके गुरु तरहरिजी 
हैं । यथा-- 'अनंतानंव यद परसि के लोकपालसे ते भये। गयेश करमचन्द अल्ह' ययहारी॥ सारीरामदास औरङ्क 
अवधि गुण महिमा भारी। तिनके नरहरि उदिति” (भक्तमाल छप्पय ३७) छप्पयमें 'तितके' से कोई 
' अमम्तानन्दजी' का और कोई 'रङ्गजी' का अर्थ करते हैं। पयहारीजीके शिष्य अग्रदेवजी हैं जिनके शिष्य 
नाभाजी हुए, नाभाजी और गोस्वामौजी समकालीन थे। इससे ये 'नरहरिजी' ही गोस्थामीजीके गुरु सिद्ध 
होते हैं । श्रीवेणीमाधवदासजीके 'मूलगुसाइँचरित' से भी श्रीमतोस्वामीजीके गुरु श्री १०८ अनन्तानन्द स्वामीजीके 
ही शिष्य प्रमाणित होते हैं। यथा--'ग्रिय शिष्य अनम्तानन्द हते। नरहरय्यानन्द सुमाम छत्ते॥ ' छप्पयके ' नरहरिं' 
ही 'नरहर्य्यानन्द' जी हैं। 

(२) गुरु भगवान्‌ ही हैं जो नररूप धारणं किये हे । जैसे मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंहेरूप हरिं 
हैं। वैसे ही गुरु नररूप हरि हैं; अर्थात्‌ नर-अवतार हैं। यथा--' गृरुख्रह्या गुरुर्चिष्णुर्गुरुदंवो महेश्वर: ! गुरुः 
साक्षात्‌ परंग्रह्य तस्मै श्रीगुरवे नमः॥' (गुरुगीता ४३) (श्री पं० श० कु०) अग्रदासजी कहते हैं 
कि 'गुरुन विषे तरबुद्धि शिलासम गने विष्णुतने। चरणामृत जले जान मंत्र बंदे बानी सम॥ महाग्रसादाहि 
अन्न, स्राथुकी जाति पिछाने। ते नर नरके जॉय वेद स्मृत बखाने। अग्र कहें बह माप बट अतिमोटो दुर्घट 
बिकट! और पाप सब छुटै पै ये न मिटै हरिनामरट॥' 

(३) (शिष्य के) नररूप (=शरीर) के हरनेबाले हैं अर्थात्‌ आवागमन छडा देते हँ 

(४) 'हरि' इससे कहा कि 'क्लेशं हरतीति हरिः।' आप जनके पञ्चक्लेश और मोहादिको हरते 
हैँ या यों कहिये कि प्रेमसे मनको हर लेते हैं इससे 'हरि' कहा | ( श्रीरूपकलाजी) 
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(५) 'हरि' का अर्थ 'सूर्य' भी होता है। मातसमयंककारने 'सूर्य' अर्थ लिया है। 'सूर्य' अर्थसे 
यह भाव निकलता है कि जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंकों प्रकाशित करते हैं; उसी प्रकार गुरु शिष्यकों उत्तम 
बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। यंधा-'सर्वेधामेब लोकानां सथा सूर्य; प्रकाशक: । 
गुरु: प्रकाशकस्तद्वच्छिष्याणां बुद्धिदानतः |" (पद्मपुराण भूमिखण्ड ८५। ८) सूर्य दिनमें प्रकाश करते, चन्द्रमा 
रात्रिमें प्रकाशित होते और दीपक केवल घरमे प्रकाश करता है; परन्तु गुरु शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश 
फैलाते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकाटका नाश करते हैं, अत: शिष्योंके लिये गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ 
हैं। गुरु सूर्य हैँ और उनके वचन किरणसपूह हैं। 

(६) बैजनाधजी लिखते हैं कि गौस्वामीजीकै गुरु इतने प्रसिद्ध नहीं थे जैसे कि ये प्रसिद्ध हुए। 
इसलिये उनका नाम प्रसिद्ध करनेके लिये 'रूप' शब्द नर और हरिके मध्यमें रखकर इस युक्तिसे उनका 
नाम भो प्रकट कर दिया। 

नौट--४ 'कृपासिंधु नर्तय हरि' इति! अर्थपें हमने 'कृषाविन्धु' को 'गुरु' का विशेषण माना 
है परन्तु इसको 'हरि' का भी विशेषण मान सकते हैं। अर्थात्‌ दयासागर हरि ही नररूपमें हैं। 'सिँथु' 
के सम्बन्धसे एक भाव यह भी निकलता है कि एक हरि क्षीरसिन्धुनिवासी हैं जो नररूप धारण करते 
हैं और गुरु हरि-कृपारूपी समुद्रके निवासी हैँ जो साघनरहित जीवोंकां उद्धार करनेके लिये मररूप 
धारणकर शिष्यका उद्धार करते हैं। में झब प्रकार साधनहोन दीम था, मुझपर सानुकूल हो मेरे लिये 
प्रकट हुए। यथा, 'सो तो जानेउ दीनदयाल हरी। मम हेतु सुसंतको रूप धरी ॥' (मूलगुसाईचरित) सानुकूलता 
इससे जानी कि अपने बचनोंसे मेरा महामोह दूर कर दिया! यदि 'हारि' का अर्थ 'सूर्य' लें तो यह 
प्रश्न उठता है कि सूर्य और सिन्धुका क्या सम्बन्ध? पं० रामकुमारजी एक ख्हेमें लिखते हैं कि 'मिन्धुमें 
सूर्यका प्रवेश है और सिन्धुहीसे सूर्य निकलते हैं यह ज्योतिंषका मत हैं।' [ ज्योतिषियासे परामर्श करमेपर 
ज्ञात हुआ कि यहं मत ज्योतिषका नहीं है। क्योंकि सूर्य तो पृथ्वीसे सहस्रां योजन दूर है और सिन्धु 
तो पृथ्वीपर ही है । हाँ! ऐसी कल्पना काव्योंमें की हुई मिलती है | यथा-- ' चिधिसमयनियोगाहीसिसंहारजिह्यं 
शिथिलवसुमगाधे मग्रमापत्पयोधौ। रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिच लक्ष्पीस्चां समभ्येतु 
भूय:॥' { किरातार्जुनीय १। ४६) श्रीद्रौपदीजी युधिष्ठिरमहाराजमे कह रही हैं कि समयके कारण जिनके 
प्रकाशका नाश होनेसे जो उदास हो गये हैं तथा जिनके किरण शिथिल हो गये हैं, अगाध समुद्रमे 
डबे हुए ऐसे सूर्यको जिस प्रकार दिनके आरप्भमें अन्धकाररूपी शत्रुका नाश करके उदय होनेपर लक्ष्मी, 
शोभा, तेज और कान्ति प्रासं होती है, उसी प्रकार प्रारब्धवशात्‌ जिनका प्रताप सङ्कयित हो गया है 
और जिनका सब धन, राज्य आदि नष्ट हो गया हैं तथा जो अगाध विपत्तिरूपी समुद्रमें डूबे हुए हैं 
शत्रुका नाश करके अभ्युदय करनेवाले आपको राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो। इस श्लोककी रीकामें श्रीमल्लीनाथ 
सूरिजी लिखते हैं कि ' सूर्योऽपि सायं सागरे मजति परेझुरुन्मज्जतीत्यागमः' अर्थात्‌ सूर्य सायङ्काले समुद्रमें डूबता 
हैं ऐसा आगम हैं। सम्भवतः इसी आधारपर पं० रामकुमारजीने यह भाव लिखा हो। पीछे न लिया 
हो।] जैसे सूर्योदयसे अथवा हरि-अवतारसे जीडोका कल्याण होता है, बैसे हौ गुरुके प्रकट हौनेपर 
ह! शिष्यका कल्याण होता हैं, अन्यधा नहीं। यथा-- 'गृद्र बिनु भवनिधि तरह न कोर्ट ! जौ बिरोचि संकर 
सम होई ॥' (७। ९३) 

टिप्पणी--१ ' कृपासिंधु, 'नररूपहरि' ,' जासु बचन ?बिकर निकर ' ये विशेषण क्रमसै देनेका तात्पर्य 
यह है कि श्रीगुरुदेबजीको हरिका नर-अचतार कहा है। अवतारके लिये प्रथम कारण उपस्थित होता है 
तब अवतार होता हैं और अबतार होनेपर लीला होती है। यहाँ ये तीनों (अबतारका कारण, अवतार 
और लीला) क्रमसे सूचित किये हैं। आवतारका हेतु 'कुपा' है। यथा--'जब जब होइ धरम के हानी। 
व्राढहिं असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हाहि कृपानिधि सज्जन 
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, जायु बचन रजिकर निकर' से अवतार होनेपर जो लीला होती है सो कही। अर्थात्‌ श्रीगुरुमहाराज कृपा 
करके महामोहरूपी अन्धकारसमृहकों अपने बचनरूपी किरणसे नाश करते हैं, यह लोला हैँ। 
आगे चौपाइयोंमें श्रीगुरुचरणरजसे भवरोगका नाश कहना चाहते हैं। मोह समस्त रोगोंका मूल है। 
यथा--'मोह सकल ब्याथिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिँ बहु सूला॥' (७। १२१) इसलिये पहले 
यहाँ मोहा नाश कहा गया। 
श्रीरामाबत्तार और श्रीगुरु -अव्रतारका मिलान 


श्रीरामचन्द्रजी श्रीगुरुदेवजी 
श्रीरामावतार संत, गो. द्विज १. श्रीगुरुदेघावतार शिष्यो वा आश्रितोंपर 
आदिको रक्षा हेतु उनपर कृपा करने तथा उनके महामोहके नाशके 
कृपा करके रावणबधके लिये लिये हुआ। महामोह हाँ राबण है। यथा 
हुआ | 'प्रहामोह रावन बिभीवन ज्यों हयो है। (वि० १८१) 
श्रीरामजीने खाणसे रावणका २. श्रीगुरुजीने चचनरूपी जराणोसे शिष्यका 
वध क्तिया। प्रहामोह दूर किया। वचन जाण हैं। यथा, 
"जीभ कमात बचन सर नाना (२-४१) 
. श्रीरामजीके बाणको 'रति' ३. श्गुरुजीके वचनोंक्नों 'रबिकर निकर' 
की उपमा दी गयी है। यथा, को उपमा दी गयो। 


"रामान रविं उए जानकी (५। १६) 

$ श्रीगुरुदेबाबतारमें अह विशेषता हैं कि जिस रावणको श्रीरामजीने मारा था वह रावण, यद्यपि उसने 
चराचरको वशमै कर लिया था, पर स्वयं मोहके वश रहा, मोइको न जीत सका था और श्रीगुरुदेवजीने 
महामोह ऐसे प्रबल शत्रु रावणका नाश किसा। 

नोट--५ "महामोह तमपुँज”” ' इति, (क) गीतामें मोहकी उत्पत्ति इस प्रकार बतायी है। ' ध्यायतो 
विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते! सङ्गात्संजायते क्रामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ मऋोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्यृतिविश्चमः । 
स्मृतिभरंशाद्वद्धिनाशो बुद्धिताशात्प्रणश्यति॥' (अ० २। ६२-६३) अर्थात्‌ मनके द्वारा किषयोंका चिन्तन 
करते रहनेसे दिषयोमें आसक्तिं हो जाती है जिससे उन विप्रनाँकी कामना उत्पन्न होती है। कामनाको 
प्रामिमें विघ्न पडनेसे क्रोध और क्रोधसे 'सम्मोह' होता है जिससे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जानेसे बुद्धि 
(ज्ञानशक्ति) का नाश होता है। बुद्धिके माशसे मनुष्य अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है। (ख) निज स्वरूपकी 
विस्भुति, परस्वरूपक्ती विस्मृति, देहमें आत्मबुद्धि, तिज-पर- बुद्धि, मायिक विषयों, सांसारिक पदार्थो, 
देहसम्बन्धियोमें ममत्व और उनमें ही सुख मान लेना इत्यादि “मोह' हैं। यह मोह जब दृढ़ हो जाता 
है, अपनो जुद्धिसे दूर नहीं हो पाता तब उसीको 'बिमोह' 'संमोह' “महामोह' कहते हैं। 

नोर--'महामोह' इति! ईश्चरके नाम, रूप, चरित्र, धाम, गुण इत्वादिमें संदेह होता “महामोह” है। यथा- 
'अवबंधन ते छुटहिं वर जपि जाकर नाम! खर्ब निसाचर आंधेड तागपास सोड़ सम ॥' (७। ५८) इसीको आणे 
चलकर मारदजीने 'महामॉह' कहा है। यथा- 'महामोह उपजा उर तोरे! मिटिहिं न बेगि कहें खग मोरे। (७1 ५९) 
पुनः, पार्वतीजीके प्रश्न करनेपर शिवजीने कहा है कि 'तुम्ह जो कहा राम कोङ आना! जेहि श्रुति गाव थाहि 
मुनि ध्याना॥ कहहिं सुनहि अस अथस नर ग्रसं जे मौह पिसाच!' (१॥ ११४) डसीको आगे चलकर 'महामोह' 
कहा हैं। यथा- 'जिन्ह को महामोह मद याना! तिन्ह करं कहा करिअ नहि काता॥' (१। १९५) 
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पूर्व संस्करणमें हमने यह भाव लिखा भा, पर पुनर्विचार करनेपर हमें यही मालूम हुआ कि वस्तुतः 
'महामोह' शब्द “भारी मोह' के अर्थमे है | उपर्युक्त दोतों प्रसड्रोंमें तथा अन्यत्र थी महामोह, मोह, विमोह, 
भ्रम आदि शब्द पर्च्यायवाचीकी तरह प्रयुक्त हुए हैं। यथा-'भयउ मोह बस तुझारिहिं नाई' (७। ५९), 
'जो जानिन करें चित अपहरई । बरिआङ विमोह मत करए॥' (७| ५९), 'नहि आचरज मोह खगगाजा' 
(७। ६०),'बिनु सतसंग म हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु रामपद होड़ न दृढ 
अनुराग्र॥' (७। ६१), 'होइहि मोह जनिते दुख दूरी। (७। ६२), 'एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि 
मोह बस कहेउ भवाची" (१ । ११४), “मुचु गिरिराजकुमारि भ्रम तय रबिकर बच्चन मम।' (१। ११५), सासि 


बिचारि प्रगर्टौ निज मोहू।” जैसे मिटे मोह भ्रम भारी? महामोह महिबेस बिसाला'! रामकथा कालिका कराला।' 
(१॥ ४५, इद्‌, ४७), "अस संस्रय मन भयउ अपारा।' (१। ५१), ' भएए मोह शिव कहा न कौडा।' 
(१। ९८) इत्यादि। गरुड़जीने भुशुण्डीजीसे जो कहा है कि 'मोहि भयउ आति मोह प्रभुबंधन रभ महे 
निरखि!' (७। ६८) वही 'आति मोह' यहाँ महामोहका अर्थ है। 

'महामोह' शब्द कहीं कीशमें भगवत्‌-विषयक मोहका ही वाचक नहीं मिलता! एक तो 'महामोह' 
शब्द ही कोई स्वतन्त्र शब्द कहाँ कोशोंमें नहीं मिलता है और न ऐसा उल्लेख ही मिलता है कि महामोहे 
भगवत्‌-विषयक मोह हो लिया जाता है। इस सोरठेमें बताते हैं कि गुरु भगवत्‌-सम्बन्धी एवं अन्य वैषयिक 
(अर्धात्‌ स्त्री, पुत्र आदि विषयक) सभी प्रकारके दृढ मोहकै नाशक हैं। 

टिप्मणी--२ (क) 'जासु बचन' का भाव कि गुरु वस्तुतः बही है जिसका बचन सूर्यकिरणके समान 
(महामोहान्धकारका नाशक) है और वही भगवानको अवतार है। (ख) 'रबिकर निकर' का भाव यह 
है कि किरणें चन्द्रमामें भी हैं पर उनसे अन्धकारक माश नहीं हौता। यथा--'शकापति बोडस उअहिं 
ताधशगन समुदाइ। सकल गिरिन्ह दय लाइभ विनु रवि राति न जाड॥' (७1७८) आते: 'रबिकर' कहा, 
'निकर' कहा। क्योंकि सूर्यकिरण हजारों हैं, इसीसे सूर्य "सहस्नांशु' कहे जाते हैं। यथा, 'पञ्चामस्तु सहस्त्रांशु:' ! 
जैसे सूर्यके हजारों किरणें हैं बैसे ही गुरुके वचन अनेक हैं। [(ग) मोह तम है! यथा--'जीव हृदय 
तम योह बिसेषी।' (१। ११७) उसके नाशके लिये गुरुका एक वचन किरण हौँ पर्यास होता; पर चहाँ 
“महामोह' रूपी 'त्रमपुँज' है जो एक-दो बचनोंसे नाशको प्राप्त होनेवाला नहीं है। उसके नाशके लिये 
गुरुके अनेक वचनोंकी आवश्यकता होती है जैसा कि शिवजीके गरुड़जीप्रति कहे हुए वचनॉले सिद्ध 
हैं। सथा-- 'मिलेहु गरुड़ मारग यहाँ मोही! कवन भांति समजा तोही॥ तबहि होइ सब संसय भंगा। ज 
बहु काल करिअ सतसंगा।' (७1 ६१) अतएव 'तमपुंज' के सम्जन्धसे 'रबिकर निकर' कहा गवा। (घ) 
'गुरुजीकै वचनको 'रबिकर निकर' कहा, तो यहाँ सूर्य और ब्रह्माण्ड क्या हैं?' यह प्रश्न उठाकर दो- 
एक टोकाकारेंने रूपककी पूर्ति इस प्रकार की है कि ज्ञान सूर्य है। यथा-'जासु ज्ञानु रवि भव विसि 
नासा! बचन क्रित मुनि कमल निकासा।' (२! २७७) सं० श्लोक ३ में गुरुजोको 'बोधमय' कहा हैं। 
अर्थात्‌ उनको ज्ञानका ही पुतला वा ज्ञानस्वरूप कहा ही है। तात्पर्य अह कि उनके इंदयमें ज्ञानका प्रकाश 
सदा बना रहता हैं। इस तरह हदय ब्रह्माण्ड है जहाँ ज्ञानरूपी सूर्य सदा उदित रहते हैं, कभी उनका 
अस्त नहीं होता: पं रामकुमारजीका मत है कि 'हरि' सूर्यको भी कहते हैं अतः गुर सूर्य भी हैं और 
इनके बचन सूर्यीकरणतमूह हैं!] (ङ) 'महामोह तमपुंञ' के लिये गुरुषचनोंको 'रङ्बिकर निकर' कहकर 
'गुरु' शब्दका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि जो शिष्यके मोहात्धकारको मिटा दे बही 'गुरु' है। यथा 
गुशब्दस्त्वन्धकारस्याट्टुकारस्तन्निरोधकः। अन्धकारनिरोधत्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥' ( गुरुगीता) अर्थात्‌ 'गु' शन्दका 
अर्थ ' अन्धकार' है और 'रु' शब्दका अर्थ है ' उस अन्धकारका नष्ट करना'। मोहान्धकारको दूर करनेसे 
ही 'गुरु नाम हुआ। 


'मानस-पीयूष ४४ ॐ श्रीपते रामचन्गीय नयः ऋ पर सो० ५ 


“तम शब्द रूपकके वास्ते आया है; क्योंकि उधर *रबिकर निकर' कहा है, उसीके सम्बन्धसे यहाँ ' अन्धकारका 
समूह' कहा गया। परंतु 'तमःपुञ्ज' कहमेसे मोहका कारण जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा 
सकता है। इस तरह भाव यह होता है कि गुरुमहाराज अपने बचनोंसे कारण और कार्य दोनोंका नाश 
कर देते हैं। क्योंकि यदि कार्य नष्ट हुआ और कारण बना रहा तो फिर भी कार्यकी उत्पत्ति हो सकती 
है। इसी अभिप्रायसे श्रीमद्धागवतमें गुरुके लक्षण ये जतलाये हैं कि वह शब्दशास्त्र और अनुभव दोनोमें 
घारङ्गत हो। यथा-' तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्सुपशपा श्रयम्‌ ॥' 
(११। ३। २१) अर्थात्‌ उत्तम श्रेयःसाधनके जिज्ञासुको चाहिये कि वह ऐसे गुरुको शरण जाय जो शब्दब्रह्म 
(केद) में निष्णात, अनुभवी और शान्त हो। श्रुति भी ऐसा हो कहती है। यथा--'तद्विज्ञानार्थ स 
गुरूमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः त्रियं ब्रहानिष्ठम्‌॥' (मुण्डक १। २। १२) उपनिषद्मे जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
कहा है उसोको भागवतमें 'शाब्दे' और 'परे निष्णात्तम्‌' कहा है । दोनों गुणोंक्रा होना आवश्यक है। केवले 
श्रोत्रिय हुआ, अनुभवी न हुआ तो वह गुरु होनेयोग्म नहीँ; क्योंकि केवल वाकू-ज्ञानमें निपुण होतेसे 
महामोहको न हटा सकेगा। और केवल अनुभवी होगा तो वह समझा न सकेगा; जब शिष्य समझेगा 
ही नहीं, तब महामोह कैसे निवृत्त होगा? इसौसे तो कहा है कि 'शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे 
संदि। श्रमस्तस्य श्रमफलो हाभ्ेनुमिव रक्षत:॥' (भा? ११। ११। १८) अर्थात्‌ जो शब्दन्रह्म (वेद) का 
पारङ्गत होकर ब्रह्मनिष्ठ न हुआ अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार नहीँ कर लिया, उसे दुग्धहीना गौको 
पालमेवालेके समान बेदपठनके श्रमके फलमें केबल परिश्रम ही हाथ लगता है। जान पड़ता है कि 'भहामोह 
तमपुंज"“ ' ये विशेषण इन्हीं भावोंको लेकर लिखे गये हैं। बिना ऐसे गुरुके दूसरेके चचनसे महामोह 
चष्ट नहीं हो सकता। 

नोट--७ “यहाँ थाषामें गुरुवन्दना किस प्रयोजनसे को गयी?” यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर यह 
दिया जाता है कि श्लोकमे बोध और विश्वासके निमित्त बन्दना को थी और यहाँ ' महामोह ' दूर करनेके 
लिये को है। श्लोकमें गुरुको शाङ्कररूप अर्थात्‌ कल्याणकर्त्ताका रूप कहा और यहाँ हरिरूप कहा। ऐसा 
करके जताया कि गुरु सम्पूर्ण कल्बाणोंके कर्ता हैं और जनत्म-मरणादिको भी हर लेनेवाले हैं। पुनः एक 
बार शाङ्कररूप और दूसरी बार हरिरूप कहनेका कारण यह भौ है कि गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोंके 
रूप माने गये हैं। सथा गुरर््ह्या गुलर्विष्णु्गुरुदेखो महेश्वरः।' यहाँ शङ्का हो सकती है कि हरि और 
हररूप मानकर बन्दना की, ख्रह्मारूप मानकर भी तो सन्दना करनी चाहिये थी? इसका समाधान यह है 
कि ब्रह्माजीकी प्रतिष्ठा, पूजा आदि चर्जित हैं, इससे 'बिधिरूप' न कहा। उनकी पूजा क्यों नहीं होती? 
यह विषय 'बंदडँ बिधिपर्दरेनु”” ' (१॥ १४) यें लिखा गया है। प्रमाणका एक श्लोक यहाँ दिया जाता 
है। सथा-*तदा नभो गता वाणी ब्रह्माणां च शशाप चैं । पृषोक्ते च स्थया मंद किमर्थ बालिशेन हि॥ तस्माद्‌ 
यूयं न पूज्याञ्च भवेयुः क्लेशभागिनः ।' ( शिबपुराण माहे श्ररखडान्तगंत केदारखण्ड अ ६। ६४) 


भाषा-मङ्कलाचरण पाँच सोरठोंमें करनेके भाव 


पाँच सोरठौंसे पञ्चदैव 'गणेश, सूर्य, बिष्णु. शिव और गौरि (=शक्ति)' की बन्दना को गयी है। 
यथा--'बहुरि सोरठा पाच कहि सुन्दर मधुर सुलोत। पंच देवता बंदेऊ जाहि ग्रन्थ सुभ होय#' (गणपति 
उपाध्याय) । 'यही मत और भी कई महानृभावांका है। 

इसमें कोई टीकाकार फिर यह शङ्का उठाकर कि 'पाँचवें सोरठेमें तो गुरुकी वन्दना है तब पञ्चदवकी 
बन्दना पाँचों सोरठोंमें कैसे कहते हैं?' उसका समाधान यह करते हैं कि गुरु हरिरूप हैं ओर मं० 


केहा१(१) + श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरपां प्रपद्ये क ७५ बालकाण्ड 


श्लोक ३ में उनको शङ्करकूप भी कहा है। पुनः, इरि सूर्यको भी कहते हैं। तीनों प्रकार वे पज्चंदेवपें 
आ जाते हैं। 

पंज शिवलाल पाठकजीके मतानुसार दूसरे सोरठेमें विष्णुको चन्दना है और याँचवेंमें सूर्यकी । वे लिखते 
हैं कि ' अपने प्रयोजनयाग्य सूर्यमें कोई गुण न देखकर गुरुहीकी सूर्यवत्‌ वन्दना की, क्योंकि सूर्यमें तमनाशक 
शक्ति है वैसे ही गुरुमें आज्ञानतमनाशक शक्ति है और ग्रन्थकारको अज्ञानतम-नाशका प्रयोजन है। अतः 
गुरुकौ सूर्यवत्‌ वन्दना को गयी है, जिससे पञ्चदेवको भी वन्दना हो गयो और अपना प्रयोजन भी सिद्ध 
हो गया' {मानस-अभिप्रायदीपक) | 

बाबा जानकोंदासंजीके मतानुसार प्रथम चार 'सोरटॉमे पञ्चदेवको चन्दना है! सोरठा ४ पर देववन्दनाका 
प्रकरण समाप्त हो गया। 

नोट-८ प्राय: सभी प्राचीन पोधियोमें 'कररूय हरि' ही पाठ मिलता है, पर आधुनिक कुछ छपी 
हुई प्रतियोंमें 'नररूप हर' पाठ लोगोंने दिया हैं। श्री १०८ गुरुमहाराज सौतारामशरणभगबानप्रसादजो 
{ श्रीरूपकलाजी) श्रीमुखसे कहा करते थे कि पं० रामकुंमारजी 'हर” पाठ उत्तम मानते थे, क्योंकि “हरे 
और 'निकर' में वृत्यनुप्रास है । ऊपरके सोरठोंमें अमुप्रासका क्रम चला आ रहा है वही क्रम यहाँ 
भी हैं। 

श्रावणकुञ्जकी पोथोका पाठ टेखनेके पश्चात्‌ वे 'हरिं' पाठ करने लो थे। 

चौ०--बंदौं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥ १॥ 

शब्दार्थ--पदुम ( पद्म )/«कमल। परागा ( पराग )>(कमलके सम्बन्धमें) वह रज या धूलि जो फूलोंके 
बीच लम्बे केसरोपर जमा रहती है। =पुष्परज। इसी परागके फूलोंके बीचके गर्भकोशोंमें पड़नेसे गर्भाधान 
होता है और बीज पड़ते हैं ।-(गुरुपदके सम्बन्धसे) तलबेमें लगी हुई धूलि-रज। सुरुकिनसुन्दर, रूखि-दीप्ति, 
कान्ति वा चमक ।=(प्रामिको) इच्छा, चाह, प्रवृत्ति। यथा--'रूचि जागत सोबत समने की' (२॥ ३०१) 
“स्वाद; यथा--'तब तहाँ कहिं सबरोके फलनिकौ रुचि माधुरी न पाई ॥' (विनय० १६४) सुवास-सुन्दर 
खास | बासत्सुगन्ध "वासना, कामना, सरसः ( स«रस)“रससहित ।नसुरस। 'स' उपसर्ग 'सहित' अर्थ देता 
हैं और 'सु' के स्थानपर भी आता है जैसे सपूतन्सुपूत। सरस-सरसता है, बढ्ता है। सरसब्सुन्दर। सरस 
अनुरागा- अनुराग सुन्दर रस हैं। अनुराग करके सरस हे अनुराग रसयुक्त सुन्दर अनुराग» अनुराग सरसता 
है। पुनः सरसब्सम्बक्‌ प्रकारका रस। (मा० प्रण) 

इस अर्धालीका अर्थ अनेक प्रकारसे टीकाकादोंने किया है। अर्थमें बहुत मतभेद है । प्राय: सभी अर्थ 
टिप्पणियोंसहित यहाँ दिये जाते हैं। 

अर्थ--१ मैं श्रीगुरुचरणकमलेके परागकी वन्दना करता हूँ, जिस (पराग) में सुन्दर रुचि, उत्तम बास 
(सुगन्ध) और श्रेष्ठ अनुराग है । 

नोट--१ यह अर्थ श्रीपंजाबीजी और बाचा जानकादासजीने दिया हैं। केवल भावोंमें दोनोंके अन्तर 
हैं। (क) पंजाबीजीका मत है कि उत्तम रुचि अर्थात श्रद्धा, उत्तम बासना और श्रेष्ठ प्रेम-ये तीनों 
श्रीगुरुपदकमलके रजमें रहते हैं। जो मधुकरसरिस शिष्य कमलपरागमें प्रेम करमेवाले हैं, पदरजका स्पर्श 
करते हूँ, उन्हें ये तीनों प्राप्त होते हैं और जो श्रीगुरुपदरजके प्रेमी नहीं हैं उनको नहीं मिल सकते। 
(ख) बाबा जानक्रीदासजी (मानसपरिचारिकाकार) लिखते हैं कि सोरठा ५ में पदकमलकी वन्दना कौ; 
तब यह सोचे कि श्रीगुरुपदको कमलकी उपमा क्या कहें, पदकमलमें कमलके धर्म क्या कहें, जब कि 
उस धूलिहीमें कमलके धर्म आ गये जो कहाँसे श्रीगुरुपदमे लपट गयी है। ऐसा सोच-समझकर पदरजमें 
कमलके धर्म दिखाये। (ग) धर्म किसे कहते हैं? गुण, स्वभाव और क्रिया तोनोंका पेल 'धर्म' कहलाता 


